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इस खष्टिके भादि-अन्त-रहित भवाम मानव समान 
ही एक एेसा समाज रै जो खषटि-नि्ांह के लिये जन्म- 
सिद्ध साधारण ज्ञान-पाधिङे अलावे अपने मरयन भौर 
प्रिथमके दारा ज्ञान-दिकाश की ओर भागे बदृता चला 
जारा रै। ज्ञान-थिकाशकी यह शक्ति खष्टमें मलुष्य 
को दी पाश्च रै। उसके त्तान-विकाश की याह अयवा 
इयत्ता नदीं हे, उसकी अगणित धाराए्‌ द रीर उनमें 
अत्येक धाराक्री सीमा अलक्षित ह । 

कोई भी यह दावा नहीं कर सकता हं कि वह फिसी 
विपयके ज्ञानकी हृद पर पहुंच गया अव॒ आगे उसे 
विकाश माप्त करनेका अव्रकाश नहीं ई, अव शृन्यदी 
शल्य हे । | 

्मपने ज्ञान-विकाशके अनुसार धिचार-धाराए भी 
मानव समाजकी बिभिन्न तथा अगणित ईं भोर तद- 
नुसार लोगों की भत्ति भी अलग श्रलग स्वमाब-सिद्ध ई। 
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अज नो आदश परतिमा-सम्पन्न भभावशाली एवं प्रम 
भरद्धेय व्यक्ति द वही किसी समय श्रन्य लोगो 
सुज्वल ज्ञान-विक्राश के आगे अमान्य श्नौर उपहासास्पद 
हो जाते ई । आज जिससे लोग मेम करते है कमी उसीसे 
देष भी करने लग जाते । 

खि जच भी वस्तु तारतम्य या वैपम्यसे रिक्त 
नीं हे । महान्‌ से महान्‌ या अणु से अणाजो खष्टिके 
अन्दर उपलब्ध होते हं उनकी मध्ता या अरणता भी 
सीमा को पार करनेवाली नहीं कही ना सृती है। । 

स भकार फे सावंजनीन भटल तः नौर अनुभवके 
भधा प्र लव कि फला-कौगल, सादित्य-संगीत, 
भयगाज्ञनीतिगा्ञ आदि. सांसारिक मनोरञ्ञक भौर 
आकषक वस्तु्चफे ज्ञानकी अन्तिम अवधि प्र पहूचना 
भो मनुष्यकं लिये जीबन भर अथक पुरुषां चाल्‌ रखने 
पर भी सुलभ ओर संभव नही हे, त संसारके पर 
नीरस, शुष्क ओर दुरघेय ब्रहम-विवेक् या ्मास-विचारकी 
पराकाष्ठा प्र॒ पहुंचना मनुष्ये लिये कहां तफ संभव 
हो सकता हे । जो कने भौर सममनेमे मी महान्‌ 
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कटिन भरतीत होता है, जिसे समभनेके लिये उपयुक्त भोर. 
पर्याप शब्द भो नदीं मिलते ई ¡। हमारे ऋपि-महपि गण 
शापं अपने अपने गम्भीर विचारदिपरशङे द्वारा 
आखिर उस ब्रह्म या आ्रसाको अकथ्य, अचिन्त्य, 
ञमगम्य, शब्दातीत तथा स्वभरकाश कह कर मोन तया 
सन्तोष जव धारण कर लेते द तवर उसफे संबन्धे ज्ञान- 
विषाश या विचार-धाराकी भ्रपतीपता भौर अनन्तता 
मानब समाजके ` लिये बिल्ल स्वाभाविक भौर अवश्यं 
भावी हो जाती दै, उस विषम स्थितिमें मनुष्यके ज्ञान 
विकाश या विचारधारां मत-मेद होना अनिवायं अर 
भ्रकृति-सिद्ध ३ । 

इस विचार-धारामें किसी व्यक्तिशी किसी दद तक 
पह॑व होती रै तो किसी फी शं भागे इद तक पहुवका 
प्रसार होने लगता ₹ जेते असीम भौर भगाध आकाशम 
उड्नेवाले पक्षी गण आकाशश अन्तिम सीमा पर नदीं 
पहु चते ई किन्तु अपनी अपनी शक्तिफे भनुसार उढ़ कर 
जहां तक निसकी पैव होती है बहीं तर पहंब कर लोट 
जाते ई भौर बहीसे आकाशकी असीमता भोर अनन्तता 
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का अन्दाज लगा कर मौन श्र सन्तोप धारण कुर 
वेते ह वैसे ही इस गहन पिपयके विचार-विमशमें आज 
तके लोगोका अपना २ पुश्पाथं चाल रहा है रौर वह 
मत्येफ युरपायं अपने २ स्वरुप सर्वथा रमणीय ओर 
भरशंसनीय है । 

नह्म्नान या आध्यासिक-विकाशका ्रन्तिप तत्छ- 
निष्कं भी केवल युक्तिवाद्‌ या तके ्राधार प्रदी 
कसं क्रिया जा सकता है क्योकि तद्ध या युक्ति मानव- 
ररिपत खष्िके अन्दर है, उसका तारतम्य या वेपम्य 
स्वाभाविक है, उसका सन्दिग्ध भौर श्रान्त होना भी 
स्वाभाविक नहीं, भ्राज बह स्थिर तथा मान्य हेतो 
भल बह दूसररोफे प्रबल युक्तिफे भगे अस्थिर तथा 
अमान्य हो नाता है| समयकी कोई निधित अवधि 
नहीं ह ओर पवी बहुत बड़ी हे। अज निस तकवाद्‌ 
का भाविष्कार नहीं हारै उसका भी कमी हना | 
संभव ह यां तकं मनुष्यक्षो युद्धि-गक्तिया त्तान-शक्ति 
पर अवलम्बित हे भर्‌ उस ज्ञान शृक्तिफा श्ानन्तय त्था 
बेपम्य भरत्य्ष सिद्ध ३। 
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इस भरकारदी गवेपणासे यह निधित होता है कि 
ञ्जलौकिक विपय-- ब्रह्म या. भासा के संबन्धे किसी 
श्रकारे ज्ञान या विचारका केवल तकबाद्‌ या युक्ति के 
द्राधार परर निणेय फर सन्ताप कर लेना उपयुक्त भार 
लाभ-द नदीं हो सकेगा, उसके जरिये वास्तविक लक्ष्य 
से बब्वित रना श्रौर पतनोन्धुख दोना अनिवायं हं 
अतः वास्तव व्रह्म-विवेक या भार-ज्ञानक्री प्राषिके उप- 
युक्त साधन हमारा वेद्-शास्न या शुति-शाख है जो 
मनुष्य-कर्पित नदीं होने से अघ्रान्त तया निदु ए हे। 
श्रनादि कालसे यह विश्व-निमाण चला 
आ रहा १ वसे दी उसके अन्दर मानव-ृष्टि आर उसक्र 
स्वाभाविकताके अनुकूल विकाश-तारतम्य तया उसके 
साथनका भी निर्माण अनादि काले दी चला आ रहा 
हे ओर अनन्त काल तक रहेगा, वदी मानव सपाजकं 
ज्ञान-विकाशफा साधन वेद्‌-शाद् या भति शाद्ख ह । 
किसी वस्त॒का सचा स्वरूप एक ही ख्प्का रहता 
ह उसके भिन्न-भिक् रूप कर्पित रहते दं भीर उसके 
सच्चे स्वरूपफा ज्ञान दी उसफा वास्तव ज्ञान कदलाता 
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ई, बह ज्ञान एक दी भकारका शता है क्योकि उसके 
धिपका वास्तव स्वरूप एक ही है । यद्यपि उसङे कहने 
भर समानेको शली अनेक भकारकी हो सकती है 
किन्तु किसी बिपयके स्वरूपका अपलाप अर असमानता 
नीं रहती है, उसी ज्ञानसे उस लक्ष्यका यथार्थं पता 
चलता हे भतः; वही ज्ञान सवे लिये उपादेय ह भौर 
करित तान सन्द्ग्धि-भरमासक संभावित होनेसे उसके 
` नरिये ल्यकी भाप्ति असंभव है । तदे आननयके 
साभार प्र अगणित प्रकारे विभिन जो ज्ञान प्राप 
होते है वे सव कसित ई । ` 
रञ्जका जो स्वरूप है बह एक ही हे, उसक्रा 
पास्वविक बान रजका परतयकष करना भी एक हीह, उपे 
सपृ) दणड भादि कौ कटपना अथवा धारणां - 
नमात्मक अर रज्जुके स्वरूपते वचित रखने बाला | 
अतएव वह हेय हे । 
= चं नवीन ४: हया हवे 
सक बाहर नहीं ह । उन सवक मलक 
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वैदे परिलक्षित हो रदी है । मलं ही हम समुचित शिक्षाके 
अमावसे उनके उपरयोग करनेफे ज्ञानते बञ्वित रहे, उन्दं 
कार्य-प्रणालीमे प्रात्यक्षिफ रूपसेनला सकं । वे सव 
वेद-शाद्फे फिसी एक साधारण भागमें पड़े दं । योंतो 
हमारा वेद्-शाख विशालकलेवर दै, समर्त उपलन् भी 
नहीं ह फिर भी जो कद उपलन्ध ह उसमे दी सव भकार 
फ़ विषय, समस्त कला-कांशल सव प्रकारे आविष्कार 
भरे पड़े ईं। | 

उसकी परम विशेषता भौर परम आदशंता यह हं 
कि उसमे पलुष्य-परिकदिित तकं श्रौर उसके यारा 
संपादित कायं -पुञ्ञके अलावे उस संघपंङी निदटत्ति तथा 
शाश्वत, नन्त, असीपर अआानभ्द ताभ करनेका ज्ञान 
शरीर उसके उपाय उसमे बतलाये गये ई । 

वेद या भुतिके अनुङ्ूल जो पि-महपि के उपदेश 
स्वरूप विधि-निपेधके भक्रियाबद्ध वचन ह वे पारे स्मृति 
शाच्च ह मर ्रास-तच्व सम्बन्धक ज्ञान बिक्षा तथा 
उसफ़े ढारा प्राप्य श्नन्त षीम सुखकी भाक्षि भार 
विश्वके भ्रनिवायं दुःखोति छुटकारा पानेका जो ऋषि- 
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महपिंका उपदेश स्वरूप विचारा-धारा है बही हमारा 
दशन शाज्ञ है । उसी पहत्ताके संबन्धे अन्य देशवालं 
का भी मतमेद्‌ नदीं है । इन सवका उपजीव्य या सहारा 
वेदं दे, ये सव शास वेदे उपजीवक या ्ाधीन ३ । 

असपज्ञ मानव समाज अपने श्राप वहत कम ज्ञान 
भाषि कर सकता है । ज्ञानका अधिकं विक्वाश उसे 
अपने पूववत्ती विद्वानों, साघु-महासाो्े द्वारा दितरित 
ज्ञान-बोधर मरन्योति दी होता र भतः वैते थादर्श मरन्थोका 
निमरांण मानव-समाजङे चान विक्ाशको सप्ुनत अवस्था 
निःसंदिग्ध ले जानेवाला सिद्ध हे बका है। 

यह अन्य-रन्न एक एसे ब्रह्मनिष्ठ भरोविय पदहासाक 
निजी अनुभव सागरसे निःखत हुश्मा है फ इसे भवचन 
मात्रसे भी .मलुष्यका करयाण होना निथिव है, य 
मक्रिया-अन्य नहीं हे फिर भी परक्रियाके पदार्थते सिक 
नी हे। इसमे पहले वैराग्य उसके बाद्‌ भक्ति रौर 
भके पश्चात्‌ ज्ञान मकरणक्रा समावेश छया गया ३। 
पपू भकरण उत्तर-उत्तर प्रकरणका साधन पाना गया 
है । सांसारिक पिपर्ति वैराग्य होने पर भगवान सच्ची 
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(९९) 
मक्ति भराप्च होती रई अर उसी. भक्तिके द्वारा परम 
श्रेयस्कर ज्ञान भराप्र होता ह । 
| इस प्रकारके भरकरण-विन्यास करनेसे भक्तिको 

सर्वोच्च महिमा तथा म्रन्थ-प्रणेता महोदया मगव्रानमं 
छ्नविचल परम मेमका होना सावित होता ह। 

इस अन्य रचयिता द-भरोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सामी 
श्री आसानन्दजी महाराज । बह्म-निष्ठ तथा वेदान्त 
शासक पूणं विद्वान्‌ संन्यासी हेते इए आप मगवान 
फे अनन्य भक्त ह। आप आदश विरक्त तथा परम 
द्याज् व्यक्ति ई । भसे च्रापका त्याग उंबर वसे ही 
श्मापकी प्रिलनसार भ्रहृत्ति भी परोपकार करनेमे श्रतिशय 
दक्ष । । 

इस पुस्तके अनेक जगह एक दी विपय प्रायः 
दुदराया गया ह यह पुनरक्ति दूषण नदी, किन्तु आलस्य 
-दोप-निराकरण करने अर अभ्यास-दादयके लिये शुतिपें 
भी इस प्रकारके संसारके परे गहन विपयकी पुनरस्ति 
भूषण दी मानी गयी दै । इस ग्रन्थके श्रध्ययनसे साधा- 
रणपे साधारण जिन्नासु लोगो भी संसारफी विन- 
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( १२ ) 
रवरताका अनुभव होने लगता हे मौर उससे ग्लानि हो 
जाती हे । ब्रह्मविवेक स्वरूप लक्ष्य प्रर नानेक लिये 
भगबदवक्ति रूपी निधित मागं पर मनुष्य आरूढ हो जाता 
६ जिससे समस्त पाप अर विक्षेपे लीन हो नानेसे 
बह निल अर प्रसन्नवित्त हो नाता ह, पश्चात्‌ बह 
अनायास ब्रह्मविवेक या आतस-विकाशङ्गी सीमा प्र 
पटच नाता हे । विद्यालय शभरौर महाबि्यालयदे कितने 
अध्यापक आर मिन्सपल महोदये इख गरन्य अनुवाद 
करनेकी अभिलापा जताने पर भी अपने स्वयं कलकतता 
भाक्‌ इसके हिन्दी मापामें अनुषाद्‌ करने. भौर संशो- 
धन करनेका समस्त भार धरुभो दे कर अपनी जो असीपर 
अदुकम्या मरे ऊपर दिखायी है उसका ने विरछृतद्ग हं । 

स्वामीजीके इस महत्व-पूण ग्रन्यके हिन्दी भापामें 
मन्त अनुबाद्‌ करफे पे भअपनेको छतछत्य मानता ` 
ह तथा निघ्न समाप्तिके लिये भक्तवत्सल श्री गणेश 
मगवानको अनेकानेक मणाम करता हु । | 
यद्यपि भवाद्‌ करनेमर कहीं अ्तराथदे सुयाल करने 
र कं मावार्यके रूपाल फरनेमे अनुवादक पणं स्वतन्त्र 
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( १३ ) 


है, यह उसके बिचार पर निभ॑र है, भशं पर जसा बह उचित 
समता है वहां पर वैसा ही विशद या संक्षेपं मूल 
येका अनुवाद करता हं किन्तु इस पुस्तकमें भायः 
दो एक जगह चोड कर स्त्र अक्षरायंका ही ख्याल 
, किया गया दै । 

किसी भी पुस्तकके प्रकाशनमें यद्रण आदि जन्य 
सर्वाङ्ग सुधार भायः अवशिष्टही रह जाता, यह 
पुस्तक भी उससे रिक्त नदी, तदयं शद्धाशद्ध पत्र तथा 
सहृदय पाठकोंशी कपा-पूं दृष्टि ही पर्याप हो सकती है । 


अनुवादक-- 

पं० भी रिवनारायण श्चा 
दाशेनिक ( मिथिला ) 

मो०--पाउवेहट, पो०-पुतेड 
जि०--द्रभंगा । 
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श्रीः 
ॐ भूमिका 


रः 0 + ष्यं 
भरीपरमेश्वरमराप्त्युपायभूतास्मदशंनोसिपाद्यिपया ` 
पूवाचायाः सकललोकानुनिषृक्षया अमितविस्ततान्‌ अति- 
सङि ग्रन्यान्‌ परश्शतान्‌ ययाधिक्रारि निवबन्धुः । 
ते च ग्रन्वाः श्रनेकानसारसंसारसागरनिमश्रान्‌ इतः 
षन उदधीषरन्‌ । परन्त्विदानीं टिलकली तकं 
निष्पीतान्तः साराणां भङलितान्तःकरणानां जनानां न 
पूमिव तेपाष्ुपयोग इति न परोक्षं भेकषादताम्‌ । अतपएवे- 
दानीन्तनानां परिनिषटितवारूपयेन स्वस्येन समयानुसारेण 
इदयप्राहितदुपदेशमिच्छतां शदिणामपि बिरमनोरयं समपू- 
पुरदिदं प्रन्रत्म्‌ । तपः पृणानुभवितुखपदेशो यथा हृदयं 
भविश्य फलेन संयुनक्ति न तया तदितर इति न केषामपि 
ृरपिदितमिव । अस्मन्‌ ग्रन्यरत्े मनः संयोध्य निखिल- 
ममिधिसिसितं तत्त्वं सष्ुपादिशद््रन्यशारः । कटपनाशीलं 
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(२ ) 

मन एवानवच्डिन्नोदासीनपरमानन्दधनेकरसे बिदास्मनि 
निमलाकाशे इहकमिव द्वैतजातं भरकदप्य पुखपं भमा 
विरं तातपीतीति सर्वानुमवसिद्धम्‌ । तदेव दुःखमूल- 
करपनानिविद्स्सायै मबोधनीयमिति सबेया सष्ुचितस्त- 
द्धि्स्य सदुपदेशः । सवस्य चिरायापेक्षितममृहक्ं सड 
लिपरोपदेशनिवन्धं श्रीमन्तोऽन्विता्थनामानस्त्यागेकरसाः 
श्रीयुतारानन्दमहास्मानो निमाय समधिकमन्वग्रहिपुः । 

एतस्य महात्मनः शुतिसुखासेचकं सुचरितं शभूषु 
कस्य सचेतसः शुभंयुद्धयं न स्यादित्यवधायानुमावि- 
मव्याय च संक्षिप्य तदिह निरूपये भ्रभूतोपचिकीपया । 

द्मधास्यागरामण्डलमणनस्य महाभिजनस्य मदारमना- 
मरायामयविश्वविनश्वरबिविधविपयरसनेपु विरसं परमे- 
श्वर्िफश्वरपादपङकजपरागरसनेष्वतिरसिकश्च जन्पनः 
प्रथस्येव मनः स्वयमरासीत्‌। बालक्रीडोचितकाल एव 
पूनन्मोपानिंतसुदृतपरि पाकबशात्‌ मगेवदवक्तिरसागृतोमि- 
सिक्तसूक्तथवणादिषु चिरं येतोऽन्वराड क्षीत्‌ । 

वालक्रीडोपनोतविविधप्रतिमामु भत्यभिङ्ञाय प्रतिति 
;पिनारिपुण्डरीकाक्षयोः समादरेण बिचिक्तोचितदेश समा- 
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नीय ययावगतपूजामकारेभेक्तिपृणंमणतान्तःकरणेन विरमा- 
५११ ६ 
निदा । सदाचारबिनयपाधुयंवारसरयसत्यशौचशान्ति- 
भपरादिनिखिलोपादेययुणैः परिपूरणोऽसाधारणोऽयं पुरूप- 
धौरेयो भवितेति जनैः सुखेन समहञायि ।! 

पित्रादिभेरणया आमीणएवालकषिद्यामन्दिरिप गुरूप- 
दिष्टं पाठे वालकेरितरेः सह समभ्यस्य पराक्षावसर 
अभ्यासपरिपाफेन सदृव्यवहारेण च सर्वानत्यशेत । अव- 
शिष्टसमये प्रमाथबिपयं स्वयं व्यचीषरत्‌ । एवं क्रमेण 
क्षियन्तं कालमतिवादम शनैः शतैः पराग्निषयेपु चेतोऽपा- 
रजत । अव परमार्योपदेशनिष्क्नाये सयुत्सुकमस्य चेतः 
कन्तु गुरोरपिज्ञानाद्‌ क गच्ामि कं पृच्छामि $ करो- 
मीत्यादिविन्तया अशमन्तरन्वताप्सीत्‌ । भनन्तरमेकदा 
पवित्रतीयादिदिदक्षया तत्र महात्मानो नलं पिलिष्यन्हि 
स्पदेश्यन्त च नो निस्ताराय सन्मार्गमिस्याशया च 
गाबद्धनगिरिमभिमतस्थे । तत्र महात्मानं भीगंगावक्स- 
महोदयं सङ्गस्य गणतिपरबणेन पूर्भां भणम्य च सप्रश्रयम 
९य्छत्‌ । भगवन्नस्ति कथनोपायः संसारांबसन्तरणस्य १ 
या मृगवद्धक्तिप्रतिपत्तिपरथ स्यात्‌ प्राचीनपनित्रचरिता- 
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( ४ ) । 
जुष्ठितोऽस्मत्सुकरथ । समाकण्यं चेदं सस्मरेषुखः स 
महात्मा अस्पवयसोऽनास्वादितसंसाररसस्यातएवानवापै- 
तत्कटुरसविपाकस्येदशः भशनो नूलमाबेदयति पूवापूवंभाग्र- 
हरतामिति गुरपरसीदता मनसाऽन्तः प्रशस्य समुदतीतरत्‌ । 
अयि आयुष्मन्‌ १? कौमारावस्थायामेव कथमीदशः 
भशनः १ इदानीमपरविदयाभ्यासपरभवापुवपर्लोपाभितपरभूत- 
सम्पदा पूरय पित्रोः भमोदम्‌, इलश्च सदतं भराय, 
भतिष्ठापय च चिरम्‌ , गादस्थ्याथमस्वीकारेण ऋणएत्रयम- 
पाकर, मित्राणि सन्तोपय शभरूनिमृलय, ततश्चरमे बयसि 
आवयिष्यामि ते समीहितभित्यवोचत्‌ । | 
अयञ्च तदुपदेशमङ्गीङृत्य यावत्सन्तानोदयं श्दस्या- 
भरमेऽरंस्त । ततो विषयग्याहत्तमनाः पूबांधमारपुनर्परम्य 
तमेव गुख्णुपससाद विनयेन ग्यजिज्गपच । इदानीं ब्रह्मविया- 
मनुशाधि मामनन्यगतिकं संसारदावानलसन्तपम्‌ । स च 
महात्मा चरमे वयसि शिक्षणीयोऽसि इडुम्बपालनमिदानीं 
कुड इति भोवाच । 
भगवन्‌ को जानीयात्‌ कस्य षयः कदा चरमं भवेत्‌ । 
एवमाशावतः पन्ते श॒भमनुतिष्ठासोमेध्ये एवायुपः समासौ 


। 
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सर्वे शुपसङ्कस्पा द रिद्रमनोरयवदेकपदे लीयन्ते । तस्पात्‌ 
4शहीत इव केशेषु शृत्युना धमंमाचरेदि" ति न्यायेनादावेव 
छृतिनः स्रसषद्धाराय प्रयतन्ते । अतएव शुकवापदेवादयो- 
महपयो जन्मानन्तरमेव भवब्रज्रिति न्ययेदयत्‌ । एवं 


शरुत्वा प्रहृटान्तरासा महात्मा सदुपदेशं विधाय सञ्न(त- ` 


दढनिपयवेराग्यभावनमेनं भीपृज्ययोगा नन्दस्य महास्मन- 
 स्सविषे प्रादिणोत्‌ । स॒ च महात्मा चित्तेफाग्रयोपयिकं 
योगपुपदिदेश । | | | 
एतेन दीक्षितः शिक्षितधायं ज्ञानपिपाुर्रफाश्यां 
पूज्यपादतपोवनमहारानेभ्यो ब्रह्मविद्यां समाजिनत्‌ । 
अध्ावधि च तानेव सेवमानोऽनिंशं तदुपदेशदिशा 
मस्मानन्द्‌ शरात्मना आत्मनि रमते । 
 वित्िधानवद्यबिद्याधिनयविवेकापनीतानेयव्रिपयवासनः 
सत्यशमदमादिसाषनोपनोतपरम यपरिशोलनपबुद्धथद्धमा- 
नत्त; परमहससरणीरपायणोदासीनादीनमानसोऽयं ` सवा- 
पिभवर आतमानन्दः स्वानुभूतमशेषलेशिश्लेपश्चाथ नपय 
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निखिललोक्षोपटृतये अरन्ये सषटङ्थ स्वेत्र भविचारयिपया 
तपषुद्रयत्‌ । अनेन च लोफो वहूपछृतः स्पादिस्याशास्ते । 


महामहोपाध्यायः 
प० हरिहरछृपाु दिवेदी 
प्रधानाचायंः 


~ परिदतपश्चानन, विद्यारत्राकर, 
अद्यतृतीया विद्यानिधि, परिडितविभूषण, 
६९९६ तकलङ्कार विद्यासागर 
इत्यागुपाधिविभूपितः 


/ 
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>" प्रस्तावना "< 


अहो {† खस्वीश्वरेच्छाया अङ्करणिटिता विचित्रा च 
गतिः । अधरितमपि सुघटितमातनोति सा । ईषव्रेष्डाहि 
मूक वाचालं करोति, पुश्च पवतमधिरोहयति, इचेलश्च 
इृषेरं विदधातीति नेतत्तिरोहितं बिदुषां विचिन्वनशीला- 

नाम्‌ । तयाच मामपि अन्यकारमकरोदीश्वरेच्छेति किमा- ` 


न आ रोः ने कि र 


अयेन्तत्र । अहो ! एादमरपमतिरकृतकान्यशा खा दिव्यव- 
सायः, कच पहाशेषुपीसम्पन्नानां परिडितप्रकाणडानामपि 
महाऽ्याससाध्या ग्रन्थकरणकला । तथाविधमतदर्मपीमं 
ननं महत्तरं गरथकारपदमधिरोहयितुमीश्वर एेच्चदिति का 
नाम तत्राघटितता । अहो { हेश्वरेष्चाया अधरितवटना- 
परटीयस्त्वम्‌ । 

अथातितसरङ सेपतोऽस्माकं गन्यङृत्पदाधिरोहणएकया 
कथ्यतेऽ्पाटक्ानां पुरतः । यथयापरतिभं सुरसरस्वत्या- 
मलुभवपराणि लधुतराणि बाश्यानि विलिख्य संग्रहीत, 
व्यानीति मे मतिर्भूत्‌ | स्वान्तविनोद्‌ एव तत्र॒ नान्य | 
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कश्चन हेतुरासीन्मम । ततश्च तादृशानि कतिपयानि 
वाक्यानि विलिख्य सम्पत्यथं गुरुपाद्परमपुञ्यभोतपोवन- 
स्वामिपादालुपागच्डम्‌ । ते च तानि दृष्टा सुष्टु सुप्रसन्ना 
अभवन्‌ । अय चैतादशानि वाक्यानि पृथग्‌ विपयनिर्देशे- 
नाधिकतया विलिख्य संग्रहीतुं प्रयस्नमाधत्स्वेति सम्मो- 
दाश्वाज्ञापितवन्तः । ततो मया वेराग्यविपयमधिहृत्य 
फिञ्चित्‌ फिञ्िदिव मरतिदिनं तादृशानि वाक्यानि 
विल्तिखितुमारब्धानि । प्रतिदिनपेवविलिखितस्यांशस्य 
संस्करणसंशोधनादिकञ्च स्ामिचरणंस्तरक्षणमेव कृत- 
मासीत्‌ । तथाच तस्थ पयमप्रकरणस्य परिपूतिख्तरकाशयां 
श्रीविश्वनाथ चरणसविध एव समभूद्याकालम्‌ । 

श्रोखामिचरणाः प्रतिसंवत्सरं चातुरमास्यकरणायं 
श्रीगङ्खोच्तरीधाप्र नियमतो चनन्त असन्‌ । ते खलु तं 
नियममनखन्धानाः सोम्यकाशीतः श्रगङ्गो्तरीं प्रति 
भ्रस्थितवन्तः । अयं जनोऽपि बहुकालादारभ्य गङ्गोत्तरीं 
गन्तुं तत्र फिञ्चिदरनेहोऽतिवाहयितुं चाभिलापुक भासीत्‌ । 
महान्तं पुणए्यपरिपाकभन्तरेण तादृशस्य पुण्यसङ्कस्पस्य 
तिने सम्भवस्येव । तया च पूव॑सुरृतनिचयपरिपाकेना- 
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( ३) | 
म्बायाः पया च गङ्खोत्तरीगमनायादहमपि निष्पतिवन्धतया । 
समर्योऽमवमस्िन्नबदे ।  श्रबिलम्वितपेब गङ्खोच्तरीं गत्वा । 
तस्याः सेवनं भीगुरुभगवतां सङ्गतिश्वान्तयांमिणोऽुग्रहेण | 
कतुपारभेस्म । शरोस्वामिपादानां सविध पएवोत्तराश्या- 
युदेशतोऽवर्पभ्य आरभ्य विविधानां वेदान्तग्न्यानाम- 
ध्ययनंकवाणो यथाविधि बते साम्प्रतम्‌ । सटीकशाङ्करमा- 
प्यसहितस्य बददारएयकस्व भ्रीबरह्मूत्रस्य च तेपां सविध 
एवाभ्ययनसम्यगसम्पादितम्‌ । अपिच संस्छृतमापापरिशी- 
लनादिकमपिवशेपतस्तं दवरेणौब तब्र मया तमास । 
भदसल विद्वज्जनानां सङ्गमाहारम्यम्‌ । 
ययोक्तम्‌-- “कावः काञ्चनसंसर्गाद्‌ धते मारकती द्रुतिम्‌ | 
रद्सञ्जनसंसरगान्मूलो याति भवी एताम्‌. || इति । 
एतादृशेन स्वामिनां सङ्गमादात्म्येनातुलितकृपया 
च भागीरथ्या भक्तिङ्गानास्मकं विषयद्वयं विपयीडत्या- 
न्यदपि भकरणद्वय गङ्गोत्या भतिदिनं किञ्चित्‌ किञ्चिदिव 
विलिख्य सम्पादयन्नासीद्यं जनः । 
अय प्रतितपाविनी पुराणपरसिद्धा श्रीगङ्गोत्तरीभूपि- 
यतदप्रन्यविलेलनेःममातिमाघर्पकारिए्या सीदिति विशेषतो 
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वक्तव्यं भतिभाति । संदा पवित्रतराणां मावानां सषुखा- 
दनेऽ्या भूमेः सामथ्येमनितरसाधारणमित्यजुमवसिद्धा- 
ऽयमंशः । सत्यक्तं भ्रीस्वामिपादंः भीगङ्गत्तरोक्षत्र- 
माहास्म्यप्रस्तावनायाम्‌ 
“भ्य किलक्षणकं पवित्रं कषेत्रमित्याकाङक्ञायामिदं 
वदामो यद्ध णव पवित्रभावभावरकत्वं तर्लक्षणएमिति . 
इत्यतिचञ्चलाऽपविनत्रा भनोगतिरपि स्वरसेनात्राति- 
निथलातिपविन्ना च सम्पद्यते । आत्माभिभुख्यात्मरतिश्च 
भवत्यनायासेन । अनवरतद्चुपथयमाणः भीगङ्गायाः 
प्रणवध्वनिः सर्वानप्यनात्मभावान्‌ सहसा तत्र निरुणद्धि । 
किञ्च॒ परिपूतममरदृलेभममरसरितोऽतमयं जलमपि 
रनानपानाभ्यां तदुपसेवमानस्य शारीरिक मानसिकञ्च 
 माल्िन्यमशेपतोऽपमाज॑यति सथ्य एब । अहो १ ऋपिसड- 
घज्ष्टायाः भरीभगीरथतपोशुवः भ्रीगङ्गीत्तरधरण्या 
द्मध्यात्मभावप्रसारणमादात्म्यम्‌। 
एवं तीर्थानामपि तोयस्य पुणयभूमेः भीगङ्खात्तय्या 
श्ध्यासपाहास्म्यमतितरामन्वग्रहीत्‌ पुणएयभावप्रजननन- 
मंजनपिति मन्ये घन्यमासानमिमं अरन्थञ्च । एव क्रमशः 
कतिविदिनेष प्रकरणद्यमप्यत्र गङ्गो्तय्यां समाश्निमगमत्‌ । 
अमयचैवं भकरणम्रयस्य प्रणयनानन्तर कवल बुद्धिविनादाय 
सङ्कलितस्याप्यस्य यदि अन्यदूपेण प्रकाशनं प्रियते तदि 
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यशु जनानामवश्यं पहादुपकारः इतः स्यादिति वहूनां 
महातमनामादेशपलुत्येवमस्य भकाशनार्थं भयत 
ता परया) 

भय निलिलद्शनतन्त्स्वतन्त्रो वेदान्तशाञ्चनिष्ठो 
बिढवतूसंसदि लब्धभतिष्ठोमियिलामलंहुर्गाणोऽनेकग्रस्य 
रचयिता, अनुवादशेलीनव्यमव्यतापाद्कः पं० भौ शिव- 
नारायण शमां अन्यमरोपमिमं दिन्दीमापायामनद्याद- 
सीयसंशोधनमपि स॒ एवाकापीदिति तस्मे समोदं सह 
यभारासया सहस्तशो धन्यवादाः प्रदीयन्ते । पकाशङेभ्यो ` 
महादयेभ्यशच शुमाशीवंचनघरुपहृष्यापि । | 

-अत्रचाज्ञानेन बाऽनवधानतया वा यदि शाब्दिक- 


भा्थिक वा किमपि स्वलितं भरयुक्तरुपलमे हीयं 
वालकरचनेति मलला-- स 


द्ध == य 


गच्छतः स्ललनं कपि भवत्येव भमादतः | 
दसन्ति दुजेनास्तत्र समाद्घति सज्जनाः ॥ 
इति न्पायमनुखत्य च विद्वास्तत्‌ क्षन्तुमहन्तीति शम्‌ | 





साधुनन- ॑ 
| चरणच्रीदस्य 
॑ स्वामिन आत्मानन्वस्य | 
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श्रीः 

वन्दे इन्देन्टुषवलदन्तभिन्नान्तरायकम्‌ । 

दानधारापतदभृङ्गसङ्गत इञ्जराननम्‌ ॥ 
इदानीं फलियुगावेशषशात्‌ खिलीभूते बेदादिसच्डा- 
समवाहे, फएलुपीकृते च मञुनचेतसि, विरलीभूते च 
मुरुशिष्यपारम्प्ये, कान्दिशीके च जनसमाने, कामलो- 
माद्यभिभूते च शाख्लचिन्तकचेतसि को बा कयुपदिशचेत्‌ › 
कोवा किं शुणुयात्‌ १ शिष्यचित्तसंतापहारा गुरवो 
विरलाः, शिष्यवित्तापहारकास्तु बहवः । ये किल 
“निमूलितविपयाशा निसत्वैगुए्यास्मरमणबद्धाशाः शारी- 
मवदशाशाः शांता श्वि शेरते गलत्याशाः” त एव दि 
परापदेष्टमर्हाः भारतभूमेरयमखणिदितो महिमा यदेतादशा 
गुरषो विरला रपि न स्वंयोच्िन्नाः, नैतेषां सप्ुटादो 
भारतभूमी सम्भवति । यतः-^तारकस्योपदेशेन ुर्मूखा 
` विघ्ुक्तिदः । काश्यामपीश्वरस्तस्पादीश्व रादधि क गुरः ॥" 
यस्य महिमा खनु इश्वरमहिपानपप्यतिगेते, नतस्य 

सपुत्साद्‌ः कथमपि भवितुमहति भारतेवरपे । 
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ओमद्विमहाभागैरासानंदस्वामिभिविरवितं वैराग्य- 
भक्ति-ज्ञानोपदेशात्क चित्तसम्बोधनाख्यं निवन्धमालोच्य 
स एव विश्वासो इदृतरो जायते यत्‌ तादृशा धरणीतल- 
पावना महान्तो नेदानीमपि चिलुपराः । एतेषां महाभागा- 
नागलङ्कारभारविधुराऽपि हृदयहारिणी शब्दजासैरनटि- 
लाऽपि सुप्रसन्ना विपयवासितचेतसामपि चेतांसि । 
भक्षालयन्ती केषां न बहुमता भारती । निबन्धेऽसिन्‌ ` 
पाणिदित्यपर्यापरनप्रयासलेशोऽपि नास्तीति महू गौरघं | 
निबन्धणाम्‌ । विकरालेऽस्मिन्‌ कलिकालेऽविद्धकर्णा 
पभिरा एव भायेण जनाः, के वा॒ तादृशा द्यालबो ये 
सदुपदशाशृतेन तान्‌ भोब्रलामफलं पराप्येयुः को बा-- ` 
सृतः परिधावन्तं मनोमत्तमतन्नजम्‌। ज्ञानाङ्शवशं 
नीत्वा युनः पन्यानमानयेत्‌ ।'°. निबन्धपिमं निरय । 
दया्मिमहामनेगहुपङतम्‌ । एतस्य ॒प्रिशीलनपजल- ` 
मरान्तर स्नानप्रिति निथयों मादृशानाम्‌ । रहस्यपपरिज्ञाय 
साधनान्यदुतिषतामपि फलं फद्गु यया- भरस्यःस्नानपरः 
९णिः प्वनयङ्मषस्तु परणाश॒न” इति ` न्यायेनाचुत्ष्ठि- 


। 


तामपि शभं कमं न॒ ह 
थम कप न फलाय स्यादिति कर्मणा वैराग्ये तस्य | 
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( ३ ) 
भक्तौ तस्याएच ज्ञाने पयंवसानं भरतिपादयन्तो निवन्धारां 
महाभागाः ` सर्वेपामेब श्रद्धेया अकारणवान्धवाश्चेति 
विश्वासोऽद्माकम्‌ । 


महामहोपाध्यायः 


भीयोगेन््रनाथरामा 
तक्वेदान्तसांख्यती्ः 
राजक्ठीयसंस्ृतमहावि्यालयाध्यापङ्थ (कलकत्ता) 
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शरीः | 
| | 
देशकालपात्राणएयेवानुसरन्ति सर्वाणि कार्याशि। | 

त्रापि ्त्स्येवातिपधानत्व न कस्यापि ` सदसद्धिषेकषिनो 

विदुषो वेमत्यम्‌ । पात्रमैकरपभयुक्तमेव सिद्धवयभावमा- 

पुनिका अपि सष्ठदगिरन्ति देशोपकारकरणकतानाः। | 
अद्यावधि ये ते यावन्तोऽपि निबन्धाः निश्रेयससाधनौ- 
पयिकीभूता लभ्यन्ते, ते सर्वेऽपि छटिलकरालकलिकाला- 
नग्रनिगीणना नष्टवेतनानां जनानामिदानीन्तनानां 
बोषवेधुयादेव, पत्राणां न साधयन्ति समीहितमिति ` 

सुचिरं सुनिपुणं तरिविच्यैव सुक्मक्षिकया सम्यडनिरक्यैव 

च यावदहदुर्बोधव्यपायक्षमं पडवग भीपणथुजङ्गमवनी भूता- 
यामञञानान्धकारसमाच्छादितायामस्यां जगत्यां दौपस्याने 
५ इब मणिस्थाने महामणिरिव परमकारुणिकेनात्म- 
०४ शुमोदयेन भीयुतासमानन्दमहोदयेन सङ्क्षिप 
अ दिस्टतविबरणमिव सार्वादनायासेन बोधसाधकं 

न्यरत्नं चित्सम्बोधनं नाम निरफयि । यत्र सखेलन्तो- 
°प्यनायासेन रुते तादृश्य दुनिवारनानपसरैरपि 
द्रधिगमधुपनिपत्सारसर॑स्वभूलं विषयमधिगमिष्यन्तीति 


किम्बहूना । 
पं० रघुनन्दन त्रिपाठी ` 
व्याकरणोपाथ्यायः । साहित्यवीर्थः । 
रस्याणमुरम्‌, गया , | 
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भरीसाम्बशिवाय नमः ॥ 


॥ बाङ्घ्ुखम्‌ ॥ 

परमासा भतिरषटि लोकालुद्िधीपुथतस्रो वेदसंहिता 
आविष्डु्वन्‌ विराजते ता अ्गपत्यङ्गादयुपब हिताथ 
विदधाति। अत्र॒ कारणं तस्य कारुण्यम्‌ । म््पि- 
शाणिडर्येन स्वसत्र सथक्त “रयं हि तस्य कारुण्यस्‌ ।* 
लौकिकविपयेपु मराणिनां स्वाभाविकी भततिस्तत्र नास्त 
शाच्ञापेक्षा । पारलौकिकचिन्ता च विरला । तत्र प्रायशो- 
मानवा न भ्रसज्जन्ते | तदयं शा्न्नानमावश्यकम्‌ । तच्च 
कटिनायाससाध्यम्‌ । स्वल्पे लोकाः भयतितुं समयन्ते । 
सरलेव सखषपेण च रूपेण तच्चिन्तनं भवितुमहति । . 
सर्वशाद्खसारभूतं पद्धतित्रयं कमन्नानभक्तिरूपं समीचीनं - 
विभाति । भक्तिः कायांदिसाध्यत्रात्‌ कमान्तगता । 
अतोऽस्मिन्‌ ग्रन्थे न तस्य पाथंक्येन विचारणा । भक्ति- 
ज्ञानवैराग्याणां वर्णनं माधुय॑म्रसादगुखशालि सुकमार- 
मतीनामपि अरदणयोग्यमत्रास्ते । 

एतदरगरन्यपटने प्रेक्षावतां पलुजानां चितमाृषटमिकः 
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| (२) | 
वशी भूतमिब नायते । ज्ञानवेराग्यपरकरणे दुरूहे अपि | 
भतिपादनशेरा पाटकानां कृते सुखसम्बेयतां सम्पादयतः। | 
६ भक्तिकाणडं मनोहरति कोविद्कलापानाम्‌ । जानन्ति | 
वयाकरणा यद्वक्तशब्दे मजधातोः कमणि “क्त, भ्रत्ययो- 
ऽस्ति । तस्यार्थो निष्यते सेवित इति । नैव सेवक इति ` 
वाच्यं भवति । यमोरसयुत्रादिवत्‌ परमात्मा सेवते सवै ` 
भक्तः परव्रहमापरमक्तिकाः सरयत्नलग्धभक्तिकाथोभयेऽपि 
तन्भूतयः । केऽपि भक्ताः नावमन्तव्याः । केवलं नामकीर्व- 
नशीला अपि ब्रह्मवादिनो भवन्ति- “कस्य चारु नाम 
मनामहे । ऋग्वेदः «य एनं नान्ना विदुः ब्रह्मबादिनो- 
बन्ति" ( तेततिरीयारण्यकम्‌ ) तद्पणालिलाचारता 
, तदविस्मरणे परमव्याङृलतेविनारदूलनोक्तभक्ति दधानाः 

` पप्मपन्ना इत्युच्यन्ते । तेपां सर्वं छृत्यनातं परमेश्वर ` 
एव निष्पादयति । ते च नायन्तेऽङस्यितवाला इव प्रमोद्‌- 
५८६ । एतदरत्त दशनगाल्ञातुशीलनलग्धाजुमवेन | 
ग्रन्थकारेण भीस्वामिनोपन्यस्ं यत्‌ “म॒गवानपि भक्तस्य | 
भक्तः" हानभकरणंस्तक्मणेतु्महास्मनो बेदुषयघुदधोपयति ! 
ईश्बराङुप्ररं विना कोऽपि तद्बबोधं न कारयितुं | 
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शक्नोति । एतत्‌ प्रकरणं दशनप्ेमिभिरवश्यं पठनीयम्‌ |, 
रद्धाभाजनं भक्तमवरं स्वामिनं बन्द्मानोऽपि न ्रहृष्पामि 
तत्करयाणञ्चेश्वरतः भाययेऽह्‌ । | 


महाम्ेपाध्यायः 


. पं° सकलनारायण शामा 
काच्यव्याकरणसाद्ख्यतीथः 
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# चि ~ क 
००००९००० 
भङ्लाचरणम्‌ | 
स जगति सिन्धुरबदमो- 
देवो यस्पादपड्जस्मरणम्‌ । 


वासरमणिरिव तमसां 
राशि नाशयति विश्रानाम्‌ ॥ २॥ 


(जिनका खख हाथीका हं ओर जिनके रण 
कमलके स्मरण करनेसे सारे विन्न विरीन दो 
जाते ईं, जैसे खयसे अन्धकार विलीन दते ह, 
उन गणोदा मगवानकी विजय हं अर्थात्‌ उनकी 
य॑ बन्दना करता ह ॥ १॥ 
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२ चित्तसंबोधने-- 


वरारिदाभं गले गङ्गावारिगोरं कलेवरे 
वारणाद्रिपति बन्दे वारणाजिनवाससम्‌ ॥२॥ 
गङ्ग मातरनुस्मरामि सतत्‌ 


वन्मत्तिमस्यद्थता- 
देवीं देवतदुरभाज यमुना- 
वागन्नपृणांदिकम्‌ । 





जो त-क = 





जिना कण्ठ मेघके समान काला ह । रारीर 

गङ्गाजलके समान सफेद हे । याघम्यर धारण 

# करनेवाले उन कखासपति की सैः ` बन्दना करता 
हे ॥ २॥ | 

दे गङ्ग मातः ! आपकी जो यखुना, सरस्वती 

ओर अन्नपूर्णा आदि देव-दुंभ, अति विचित्र, 


अलौकिक मूतियां हे, उन्दीका य सदव चिन्तन 
करता रहता ह ॥ ३॥ 
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भक्तेनाथ भगीरथेन मगवत्‌ः 
पादेश्च पादाचेकै- 
य नित्यं समुपा्भिता विजयत 
गङ्खोत्तरीस्दयनि ॥ २॥ 


भगवतपादपादाग्जद्वन्ढन्ढन्ढनिवदेएम्‌ । 
सुरेश्वरादिसद्भेङ्गरवलम्बितमामज ॥ ४॥ 


क छे गणे 1 आपकी जिख सतक्रं आराधना 
मक्त -भगीरथने की थी ओर आपके चरणोक्रा 
पूजा कऋरनेवाछे पञ्यपाद आ आओदांकराचायेने 
जिस मूर्तिकी आराधना की धी, जो सूति गङ्ञोत्तरी 
मे नित्य विराजमान हे, उस सूतिकी विजय हे 
अर्थात्‌ उस सूतिंकी मेँ बन्दना करता ह ॥३॥। 

संसारके दुःख-्न्द्रको दटानेवाछे भगवान्‌ 
श्रीदांकराचार्यके चरण कमलकी मँ बन्दना करता 
ह, जिस चरण कमलकी आराधना सुरेर्वराचाय, 
पद्मपादराचायं आदि मदात्माओंने की हे॥ ४॥ 


+ + 
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४ चित्तसंबोधने-- 








ॐ क. के क 





[रि 


दीक्ताय॒रं नमस्कृत्य दक्तास्‌ बिद्यागरूस्तथा । 
किञ्िचचांड्रिष्येऽदकषििन्ज्ोऽन्तस्पुखायमे ।५। 


दीक्ता ( मन्त्र ) शुरु ओर सुयोग्य विद्या- 
गुरुको प्रणाम करके मै अल्पमति हो कर भी 
आन्तरिक खुल-परापिके लिये अपना कु बिचार 
प्रगट करता ह ॥ ५॥ 
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यभवचन्धविभेदिने ॥ 
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सद्रारिव 





त व+ कन्द 
क 


ष, 2 । 
व्व व्र #) 
च 
-ोकरेभप्रममगास्िन - 
भक्तन 


¶१६ ५५१५ ००१४५ &©५१ 


नमः शिवाय नि 


^ 
= 
# 





ॐ श्रीगङ्कखाये नमः ट 

द ८३२ 

४» वेराग्यप्रकरणम्‌ &ॐ 
“भोगे रोगभयं ले च्युतिमय वितते चपालाद्धयः 
मौने दैन्यमयं वले रिपुभयं रूपे जरायाभयम्‌। 

शाखे वादभयं यणे खल्ञभय काये इतान्ताद्धय- 

वि ~~ 
विषय मोग करनेन रोगका भय लगा रहता 
ह । उच्क्ुलकी धासिमें उसके पतनका डर र्गा 
रहता है। धन होने पर राजाका भय होता ह । 
मोन धारण करनेमें दीन अननेका डर रहता 
ह । यल-परासि होने पर चानरुजका डर रहता 
हे । सौन्दर्यं आदि रूपमे भी बुदरापाका डर रता 
है । चाल्नमें मी विवादका भय है ॥ चणम दुष्टा 
का ओर शारीरमें थमराजका भय हं। संसारम 
जितने पदार्थं हं, सये भय लगा ही रहता हे 1 
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६ ~ चित्तसंवोधने - 


सवे वस्तु भयान्विति भुवि चणां वेराग्यमेवाभयम्‌। 

वैराग्यशतकम्‌ ` 

"यच कामघुखं लोके यच्च दि्यं महप्युखम्‌ । 
तृष्णाक्तयपुखस्येत नाहतः षोडशीं कलाम्‌ \॥* 

| `'शान्तिपव 

रेचित्त! कुत्र धावति । वैराग्य भज । चिवां 

यज । विश्रान्त चरन । स्व ्रिपयाःसाति 


जा कक = 
ताय आवः ` = का तत चका 
[यी गि कका क = = = > क 


मव्य लिये केवर वैराग्यनें छख जय नदीं है ॥ 
धवैराग्य रातच्छ । 

तृष्णाके विष्टीन होने पर जो श्टुख ध्राप्त होता 

दे उसकी सोली कलावेः वराव्र भी रेदटा- 

ौ किक विपय-सुख ओर पारलोकिक महान सख 
भी नहीं हे ॥ “दान्ति पर्व . 

अरे चित्त! तुम कहां दौड़ते फिरते हो । तुम 

चराग्य धारण करो । चिन्ताको छोड़ो । विश्राम 

लो । सांसारिक पदार्थं माच्र न्यूनाधिक्यसे ग्रसित 
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॥ 


| 
। 


येराग्यप्रकरणम्‌ । ७ 


न्न 


शयाः स्वे विषयाः क्षणभगुराः सवे विषयाः 
दःखप्रदा बन्धकाश्चति नितरां निश्चित । 
विषग्भितभोदकोपमास्त इति जानीहि । एव 
पिपयेषु दोषास्‌ पश्य ! दोषास्‌ दृष्ट्वा तान 
रतस्य ! तच तृष्यादस्याटय । वृष्यायाः 
फलं दःखपवेहि विजानीहि । वृष्णा न कदा 
ऽपि खुखेवभेवत्ति । तस्माह्िपयमतषु मा 


र = > 
ऋक "न क न्- 

~~~ 

~~ ~न ` भ्न 


ठे अर्त्‌ ससाद पठथ किस्त छट < 
किसी वड़ा देता दै, खथसे चड़ मदी दा सकता 
> । सारे पठथ क्षणिष दै । स्थप्यी दीं दं। स्य 
ददार जीयदः टियि इःखप्द आर वन्धध्रढ्‌ दं खट्‌ 
अच्छी तरद जानो ! जहर मख इए मोटच्छफी 
तरह परिणाम सें वे 'मयकर ई यदं जानो ! इस 
प्रकार विषयों दोष ठान करा आर दाप 
ददन करके उन दिपयांका सर्चधा परित्याग 
करो 1 विषयोक्षी तृष्णा छोड़ी। वृष्णाकता 


[त ` 
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ट चित्तसंबोधने-- 


पत । मोहनिद्रातो जागृहि, जागृहि! अव- 
हितो भव । त्ष्णाच्तय एव सुखदेतुरिति 
विद्धि। वितृष्णस्य यत्सुखं तत्सुखं नरराजस्य 
नास्ति तत्सुखं सुरराजस्य नास्ति किमधिक ! 
दिरण्यगभेस्याऽपि नास्ति तस्माद्वितृष्णो 
भव । विषयान्‌ विषवत्‌ परित्यज । स्यर्ला च 
सुखी भव । उक्तं हि- 


फल दुःख ही होता हे यह जानो । तृष्णा कभी 
सुखका कारण नदीं ह इस विये तुम विषयल्पी 
गमे मत गिरो। मोद-निद्रासे जायत हो जाओ! 
सावधान हो जाओ । तृष्णाके नारा होनेसे दी 
सुख भास होता ह यह समशो । तृष्णा-रदित 

पुरुषको जो सख मिलता है वह्‌ सुख किसी राजा 
को भास नहीं है, इन्द्रको मी नरं है, कहां तक 
करे, ब्रह्माको 'गी वह्‌ सुख नदीं मिलता है इस- 
लिय तुम तृष्णाको छोड़ ढो । विष की तरद विषयों 
को छोड़ो । उन्हे छोड़ कर सुखी हो जाओ । जसा 
योगवारि्ठ मे कदा गया है- 
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चैराग्यप्रकरणम्‌ 1 = 
"भविषं विषयवैषम्ये न विषं विषमुच्यते । 
जन्मान्तरध्ना विषया एकदेहदर विषम्‌ ॥१॥ 
यान्येतानि दुःखानि दुजराण्युन्नतानि च। 
तृष्णावल्याः फलानीह तानि दुःखानि राघव 1२ 
यावती यावती जन्तोरिच्छोदेति यथा यथा । 


तावती तावती दुःखवीजसुषटिः प्रोहति! ' २इति 
| "वासिष्ठम्‌" 


“नात्यक्त्वा सुखमाप्नोति _ 
नात्यक्त्वा विन्दते परम्‌ । 
स 
लोग जिसे विप जानते द, वास्तवमें वद विष 
(८ जहर ) नहीं है किन्तु सांसारिक जो धन, स्त्र. 
पुत्र आदिः विषयोंका तारतम्य है वी (विष (८ 
कयंकि धन, स्त्री, पुत्र आदि विषय तो वृर 
जन्मोको जी बिगाड़ देते दं ओर विष सिफ एक 
इसी रारीरको विनष्ट करता हं ॥१॥ 
हे राघव ! ये जो दुःख (आध्यात्मिकः आधि- 
दैविक , आधिभौतिक ) भ्रवलसूपसे जीववोको 
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१० चित्तसंवोधने- 


कि त केक 


नात्यर्सा चाभयः शते 

व्यद्रा सवे सुखी मवेत्‌ ॥” इति 
“शान्तिपर्व 

नः! धनादिषु तृष्णां छृखा किमर्थ 

ग्रमाव््ादतस्ततः परिथभसि। २ यद्‌! 


ण्वि 
जक 


यराचर र्ते ह, इमद्य दध्म इच्छर द जह 

दे इसा सारण दुप्ण्छः भव र कयश्ि खः 
दुःख प्ण प्लस्यर्य दी है \॥२॥ 

जीयो्ते जितनी-जितनी क्षिखी वदीजच्ती दस्णा 

जसे-अख उत्पन्न होती हे बड उसनी-उतमी ययी 

गयी तृर्णा दुःखके बीजक उत्पन्न करति दै ॥६॥ 

चिना विषयक परित्यागसे जीव सखस धाक 

नहीं करता हे । विना त्पागसे परसास्लावी भाति 

नहीं होती है । चिना स्यागसे जीव निमय दो कर 

नहीं सोता हे, किन्तु सव दिषयोकेः परित्याग करने 

जीव सुखी रह सकता है । “दाति पर्व 
घन आदिः विष्यो तृष्णा धारण करके ग्रह 
की फेरीमं पड़ने की तरह तुम क्यों इधर उधर 
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वराग्यप्रकरणम्‌ । | १६ 
धततृष्णां जरीहि। धनस्यापाजन दुःख 
धनस्य रक्षणे दुःखं नाश दुःख व्यव 
दःखमिति धनं दुःखमाजनं विद्धि । 
धनं महापातकानां लनिद्‌नि(मित विद्धि) 
धनेन कामो जरते । धने क्रोधा जायत । 
धनेन सहाच्‌ गव जायते ! धनचव लोभपो 
हादोऽपि जायन्ते । अहौ ! धनस्य दरा 


दतै शरत से 1 अर ष्व ! धनच दरण 
। 


शरनक्षि उपाजन करनेन डःस हे; धनदे रश्चा 
करमेमे डःख हे, धनदे विना दोने पर दुःख दीता 
हे, धनके खये होने पर दुःख होना हं । इस तरह 
धन सर्वथा दुःखक्रा कारण हे यद जानो । 

मदापातकोका मूलं कारण धन टी हं यद 
जानो । धनसे कामनाए (अभिलापाए ) उत्पन्न 
होती ह 1 धनसे क्रोध उत्पन्न होता हं । धनसे 
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१२ चित्तसंयोधने- 


किति रि क क = न # # ॥ ॐ + च किकः = चेक [81 क क क ऋ 


स्यम्‌। तादृशे धने तं कि शोभनं पश्यसि । 
तदुक्तम्‌- 
अर्थमनर्थं भावय निदं 
नास्ति ततः सुखलेशः सखम्‌ । 
पुत्रादपि धनभाजां भीतिः, 
सेतरेषा विहिता नीतिः ॥” इति 
""दादशपञ्ारका 





महान्‌ गवे उत्पन्न होता है! धनसे ही लोभ, मोह 
आदि उत्पन्न होते ह । आयं धनका बुरा प्रभाव 
हे । फेसे धनं तुम क्या रमणीयता देखते हो । 
) कहा गया है- 

धनको नित्य अनर्थं जानो यह्‌ सत्य है कि 
धनसे किंचित्‌ भी सुख नहीं होता दे। धनवानोंको 
पत्रसे भी भय लगा रहता है सव जगह यही 
नियम हैँ | “दादरा पञ्जिका? 
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वराग्यप्रकरणम्‌ । १३ 


१ कक क आक च तोः 0०. को पो के 


हन्त ! हन्त ! धनमदरूपिणा महारोगेण 
समाक्रान्तस्य पुरुषस्य महतीं दुरवस्थां वणः 
यति कश्चन कबिः-- ` 
“बधिरयति कणं विवरं र 
वाचं मूकयाति नयनमन्धयाति । 
विङ्कतयाति गात्रय्टि- 
सम्पद्रोगोऽयमद्भुतो राजस्‌!" ॥ इति 
स॒भाष्तरनाकूर 
बड़ खेदकी यात ह कि धन-मदरूपी महारोगसे 
ग्रसित मचष्यकी कसी बड़ी बुरी अवस्था होती र । 
उसका बणेन किसी कविने किया र~ 
हे राजन्‌ ! यदह धनरूपी विनिध्र रोग कणोत 
यधिर यना देता ह, वाणीको यन्त फर वेता रै. 
आसोंको अन्ध कर देता है, शरीरो विशत १ 
देता है । सारांदा यह फि धनवान्‌, पुरुष धनप 
हो कर किसीकी प्राना णा सषूपतठाको तती 
सुनते दं कयांफि धन उन्हं षभिर घना देता प 
जौर कुछ याच्ना करने पर भुप्पी साधं तेता १ 
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१४ चित्तसंवोधने- 


रहो श्ण ! धनिनो दोरवस्थ्यमन्य 
दपि । धनिनो ईन्त राजतो भयं धनिनः 
श्चोरतो भयं धनिनः व्रतो भये धानेनो 
बन्धुता भयम्‌ ¦ न्त्‌ ? दन्त ! सदेभ्यस्तस्य 
स्वेदा भयमेव श्यति अतश्च सुखेन निद्रा 
` ठमपिन लद्पीवार्‌ प्रभवति । अहौ ! धन्य 


चपा धन उन्हं गगांव्नादेता है आर सदं 
गरीयक्े तरफ आखर उञा कर नहीं देखते है च्यक 
धन उन्हं अन्धा कर देता ह । छु याचना करने 
पर धनवानोंका चेहरा उततर जाता इई क्योंकि धन 
उनके दारीरकों चिक्रूत कर देता हे । 
“सुभाषित रनाकर 

अजी ! धनवानोकी ओर मी कैसी बुरी 
अवस्था होती हे यद्‌ सुनो । धनवानोको राजाका 
भय हे, चोरका भय है, पुत्रका भय हे. यन्धुका 

हे, सबका भय सदा उसे लगा ही रहता 
ह इस लिये धनवान्‌ पुरुष सखुखसे सो भी नहीं 
सकता हे 1 दरिद्र होना ही अच्छा है यह जानो । 
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| 


क चकः चं ॐ 


धन्यं दार्यिमिति .जानीहं । धन्याः खल 


ते दरिद्राः ये निश्चिन्ता निमय नेद्राघुख 
सुपुञचते । दिविधचिन्ताव्याङलतया निरयो 
जन्तुरिव कष्टतरा छ्ि्टतराणि च दिनानि 
धनी कच्डेणातिवाहयति। तादश धेनव 
ऽतिपा्रञुयुप्सिते वं रः शोभने पश्यति । 
श्रथ च लबदमोः कुल्व प्रुपात्पुरुषान्तर 


ये निधन दी भाग्यवान्‌ हं जो निधिन्त दी कर 
निर्भयसे निद्रा-सुखक्रा अयुभव करते हं । अनेक 
प्रकारकी निन्ताओंसि च्याद्कल दोनेके कारण नार- 
क्रीथ जीवकी तरह धनवान्‌ व्यक्ति अदन्त कण्टसे 
अत्यन्त क्टेदाको सहन करते हए यड़ी सुश्किल 
से दिनको विताते ह । पेये अत्यन्त निन्दनीय 
धनमें तुम कया भलाई देखते हो ! 

लक्ष्मी कुल्टा (वेश्या) की तरद्‌ एकको ोढ़ 
कर दृसरे पुरुषके पीके दौड़ती रहती ह । वह 
विजटी ओर दीपदिखाकी तरह अत्यन्त चचल 
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| १६ ` चित्तसंबोधने- 
मनुधावति। सा तडिदिव दीपशिखेव चातीव 
चञ्चला । न तस्याः कश्चित्‌ प्रियो भवति। सा 
गोरररये तृणमिव नये नवं प्राथयति पुरुषम्‌ । 
एष तस्याः खभावः। तथाऽपि मूढास्तां 
स्थिरोकदुमिच्छन्ति । ममेति स्वकीयां कतु- 
मिच्छान्ते। ते सुरसरित्तोत उदरं रवाहाये- 
तुमिवेन्न्ति। लच्मीः न कस्याऽपि कदाऽपि 
खकोया भवति, न दासी भवति । सवऽ 
तस्या दासा भवन्ति! 
है । उसका कोई भी भिय नहीं हे । जिस भकार 
गाय यनम नये-नये तृणकी खोज करती है उसी. 
भकार ल्मी मी नये-नये पुरुषको चाहती रहती 
ह । यह ल्षमीका स्वभाव ही है तो भी मूढ़ लोग 
उसे स्थायी खूपसे रसना चाहते हं । “मेरी हैः इस 
भकार अपनाना चाहते हं । वे लोग गंगाके भरवाहः 
को ऊपर हाना चादते हं । ल्मी किसीकी कमी 


अपनी नहीं हे । किसीकी दासी नही 
डसीरे दाच ९ । ह, सब 
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वराग्यप्रकरणम्‌ । १५ 
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तदुक्तं सहाभारते-- 
'दमथेस्य परुषो दासो दासस्त्वर्थो न 
ऊस्याचेत्‌ । 
रे मूढ ! विचारं ऊरु 1 विवेकी भव । 
धनाशां त्यक्ता खस्थः सुखी भव । 
| एवं स्वी-सुतादिष्वपि राति ममता 
परियज । नारी नरकासीनामिन्धनमिति 
 जानीहि। कामिनीशरीरे किं शोभनं परि- 


वका जा जा णा क-म 9 


महाभारतम कदा गया हं कि- 

ध््मनुध्य धनका दास वयन जाता दह। घन 
मनुप्यका ठास नही वनता हं । अरं मूढ! 
विचार करो । विवेकी यनो । धनकी आखा छोड़ कर 
छान्त ओर सुखी यनो । 

नकी तरद खी, पुत्र आदि विषर्या मं जो 
पेम ओर ममत्व है उसे छोड़ो । नरकरूपी अग्नि 
करो प्रज्वलित करनेके लिये स्री; इन्धन ( टकड़ 
आदि जखावन ) हे यह जानो ॥ स्त्री के चारीरमें 


२ , 
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१८ चित्तसंयोधने- 


पश्यसे ? कापिनीशशीरं किं त्वं स॒न्दरं 
पुखदं एधानिष्यन्दि परिपश्यापि ?। अदो ' 
ते मोहमदिमा। सुन्दरजेत्‌ करनखमुखादीनि 
कैचज्कवादीनि च पथकृत्य तदहविलोकय । 
अस्पृश्यानि जुगप्ितानिं मांसास्थीनि तदा 
त्वं परिलोकपि्प्यासि । 
“एक एव पदाथस्तु त्रिधा भवति वीचिः । , 
क्या रमणीयता देखते हो ? स्त्री-दारीरको खुन्दर 
सुखप्रद ओर अग्धृतवर्षी क्यों देखते हो १ आर्थ 
यह तुम्हारा मोदका मादात्म्य हे । 

यदि सत्री-दारीर तुम्हं खुन्दर भरतीत होता है 
तो दस्त, नख ओर सुख आदि तथा केदा (याल) 

9 स्तन आदि अवयवोंकरो उससे अलग करके देखो 

तो अस्पुर्य ओर घणास्पद्‌ मांस, दड़ी ही दृष्टि 
गोचर करोगे । 

“एकं ही पद्वाथं ( स्त्री-दारीर ›) तीन तरसे 
देखा जाता हं कयांकरि योगियों की दिने तक, 
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0 जो कि क जे जीते किति = च जेत जेमन 


कुणपः कामिनी मांसं योगिभिः कविभि 
श्वभिः ॥१॥ लिङ्गपुराणम्‌ 
इलयेतद्व.यासवचनमनुस्मर । कामकद्‌- 
धितदृष्टयोविरमूत्रभारडमपि काभिनी- 
शरीरं सुरुचिरं पश्यन्ति। काममदिरोन्मत्ताः 
कामिनीमनुधावन्ति । यथा काञुकास्तथा 
कामिन्योऽपि विरमूबभारड कायुकशरीरं 
कविर्योकी दृष्टिमे कामिनी ओर त्तोंकी ट्िमें 
मसि-पिण्ड देखा जाता हेः ॥ २ ॥ “लिङ्क-पुराण" 
व्यासजीके उक्त वचनका मनन करो । काम- 
देव से जिनकी वुद्धि अष्ट इदं दहै, पेसे मजुष्य 
विष्ठा ओर मूच्रका यतेन, जो स्त्री-दारीर दै, उसे 
अत्यन्त मनोहर देखते हं । कामके नदासे मत- 
वाटे हो कर स्त्रीके पीछे दौड़ते हं । जिस ध्रकार 
कामी पुरुष स्त्री के पीछे लगे रहते ह वसे स्त्री भी 
विष्ठा ओर मूत्रका भाण्ड जो पुरुषका शारीर ह 
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२० चित्तसंयोधने- 


कि 





कि जिरि क्प तिकि आ ककं 





सुरुचिरं पश्यन्ति कायुकमनुधावान्ति च । 
एवं कायुकक्रामेन्योः खरकर्डयनन्यायन 
पारस्परिकः क्रीडनादिग्यवहारः। दन्त ! अरे 
चेतः एवं विवेचननिपुणमापि । बिवेचय बाढम्‌ 
अहो ! इह लोके मोदस्य मलं नारी, पापस्य 
मूल नारो, दुःखस्य मूलं नारी । कलहस्य 
मूल नारी, मरणस्य मलं नारी, परलोके तु 


उसे अत्यन्त मनोहर - देखती है ओर उसके 
पीछे दीड़ती हे । जैसे गददंका एक दूसरोकिं 
साज करनेका परस्पर व्यापार होता है ! उसी 
भकार ्ञी-युरुष का परस्पर भेम-व्यवहार वना 
रहता हं । खेद है-अरे मन ! तुचे विवेक करने की 
शक्ति हे । तुम अच्छी तरह विचार करो । इस 
ससारमं विचित्र मोदकी जद स्त्री है । दुःखकी 
जड़ स्त्री है । कल्की जड़ स्वरी द । परलोकं 
नरक की जड़ स्त्री है । कदां तक ` कहे, मर््य- 
लोक आर पर-खोक दोनों जगद मदान्‌ अनर्भ- 
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वेराग्यप्रकरणम्‌ । २१ 


काते तकनक क क के 1 मे 11 








मुत्र च महानथपरम्पराया एक मृलमिये नारी 
ति निशित ।न पुधानिष्यरिद किन्तु बिष 
निष्यन्दि तन्ुखमिति निशित । नारीं रात 

 सीमिव भयङ्रीं जानीदहि। यथोक्तम्‌ः- 
““दशेनाद्धरते चित्तं स्पशनाद्धरत वलम्‌ । 
सम्भोगाद्धरते बीं नारी प्रयत्तषराक्तसी"” ॥इति 

"'दत्तात्रेयसंहिता 

रािकी जड़ एक मात्र स्त्री है, इसे निश्चय कर 
लो । उसका खख अग्ृत-वषेण नहीं करता है, 
किन्तु विषका वषेण करता है, यह निश्चय करो । 
नारीको राक्षसी की तरह भयंकर जानो । जसा 
कहा हं-- 

““दद्ानसे नारी चित्तको हर छेती द| स्पदसे 
यलको हर खेती दै! संभोग करनेसे राक्तिको 
हर टेती ह । इस प्रकार प्रत्यश्तमे ही स्त्री राक्षसी 
ह" ॥१॥ (“दत्तात्रेय संहिता" 
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तसंयोधने 
५. क 
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विवेकनिश्रयाभावात्तादशललनालाल- 
नलम्पयो लोकः परिभमति भवान्‌ । विवेक 
निश्चये इते न . तथा स्यात्‌. कदाऽपि । 
विवेकी न स्वप्रेऽपि ललनायाः कीडामकं- 

टतां गच्छति । सवेमपि पारतन्त्यं सर्वोऽपि ` 
ससारः स्त्रीमूलकः । स्त्रीयागेन समग्रः 
ससारः सन्त्यक्कः स्यात्‌। तथा च स्वतन्त्रः 
सुखी च भवति पुरुषः । कामोन्मत्तानेव पुर 

पाजञारी नचेयति'न कामदोषरहिताच्‌। कामुक _ 
विवेक-निश्चय नदीं होने से स्त्रीके परेमासक्त 
र दोकर मनुष्य मटकता है । विवेक निन्य 
करने पर वेसा कभी नहीं दो सकता डे। 
विवेकी पुरुषको स्वप्न में मी नारी ।बन्दर-नाचः 
> नहीं नचा सकती ह । सारी परतन्त्रता, . सारे 
ससार का मूल स्त्री है! स्त्रीक त्याग करनेसे 
ही समस्त संसारका परित्याग हो जाता डे । वह्‌ 
मनुष्य स्वतन्त्र ओर सुखी हो जाता हे । काममत्त 
पुष को दी सत्री नचाती द । काम-रहित पुरुषोंको 
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वराग्यप्रकरणम्‌ । २३ 


ऋ की क त नको ककि चकत = = 


| 
। एव नारीमुखं खधाङुम्भमिव शरत्पुधांशकिर- 
णामेव वा मानिनीचरणसवन परमपरुषाथत्येन 
च पश्यति । अहो ! कामदुविलासः। 

अथ च ललनावित्तमतिलोलं न कस्मि 
श्विदपि पृरुषेऽग्यभिचारितया रममाणं 
श्यते । त्वं तु मूखंशिखामणिः “इयं मम 
प्रिया मय्येव प्रेम कुरुते, करिष्यते च नान्यत्र” 
लयभिमन्यसे । 


नदं नचाती ह । अगतके घड़की तरह ओर दरत्‌ 
समयके चन्द्रमाकी किरणकी तरद्‌ स्मीके सुखको 

। ओर उसके पाद्‌-सेवनको कामी पुरुष ही परम 

। पुरुषाथं समभःता हे । जस्चये-जनक कामका जुरा 
असर होता द। ख्रीका चिच्च अत्यन्त चचल होता 
है । उसक्रा चित्त किसी पुरुषे स्थायीरूपसे 
रभण नदीं करता है । तुम मूखेराज हो, क्योंकि 
यद मेरी परियासखुभसेही प्रेमकरती हे ओर ` 
भविष्ये भी खुभते ही करंगी, अन्य किसीसे 
नहीं, यह मान बटे दो । 


[रि त त णी 
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२४ चित्तसंबोधने- 


किति = ` क चेक चकः क [ + जि क नि ॥# 


नस्तरियामप्रियः करिवित्‌ भ्रियोवाऽपि न 
षित । . 
` इति हि युनयो महान्तो गायन्ति! 
स््रीजनेन वञ्चिताः प्राचीनाः पुरूरवः- 
प्रमुखा अवाचीना भतृहरिमरमृतयश्च वहवो 
महननेराश्यमनुतापञ्चोपगता इतिचतिदास- 
्रसिद्धम्‌ । ततस्तस्मिन्‌ विकतम्भ कदापि मा 
कापी; । न केवलं कामिनीपत्रादयो बन्धु- 
“न्नियोकि यिय कोई भी पुरुष अपिय नहीं है 


जीर प्रिय मी कोई पुरुष नदीं है” । यह्‌ मदात्मा 
ऋपियनि कहा हे । 


त्री से ठगे गये पुरूरवा परभृति प्राचीन राजा गणा 
आर उनकी अपेक्षा नवीन मतु हरि आदि अनेकों 
राजाअने मारी निरादा आर परचान्ताप श्राप 


किया ह यह इतिदासमे परसिद्ध ईै। इस लिये सीमे 
विरवास कभी नहीं करना चाहिये । जव तक लु 
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वराग्यप्रकरणम्‌ 1 २५ 


। वगेश्च यावत्‌ त स्वरूपवान्‌ गुएवानंश्वय- 
वांश्च भवसि, तावत्‌ त्वयि स्वप्रयोजनाय 
महस्रेम प्रकटयन्ति । सखप्रयोजनाभाषे त॒ 
मृतशरीरादिव त्वत्तस्ते सरवे विभ्यति । तवां 
सष्टुमपि ते नेच्छन्ति । तव निकटेऽपि ते 
ना-ऽगच्छन्ति । पुत्रः पुत्री च भाता भगिनी 
च बन्धुर्पित्रादिश्च सर्वैः सखराथरतः! खाथ- 


~~~ ~ ~ त जाय का ज कक = 





। रूपवान्‌, गुणवान्‌, रेश्व्यंश्याटी रते दो 
तभी तक स्त्री-पुत्र आदि ओर बन्धु-वान्धव गण ` 
अपन स्वा्थं-सिद्धिके ययि तुम्हारे साथ यूत 
ज्यादा प्रेम दिखाते ई ओर स्वाथे-सिद्धि नहीं 
होने पर तुभसे वे लोग डरने खग जाते ह| 
से सु्देके पास जानेसे डरते हं । तुभे ने तक 
की भी इच्छा नहीं करते दं । तुम्हारे पास भीवे 
नहीं आते है । पुत्र ओर युत्री, भ्राता ओर वदन 
यन्धु जर मित्र आदि सव स्वाथमें रत रहते हं । 
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 भगतुनपुत्रःपुत्रः न पुत्री पुत्रीचन भराता 
मताचन भगिनी भगिनी च न वान्धवा- 
दिवान्धवादिश्च भवति 1 अहो ! खार्थवेभ- 
पविजुम्भणम्‌ 1 
तदुक्तम्‌ः-- ` 
यावदह्वि्तोपाजनसक्तप्तावनिनिजपरिवारोस्कः। 
पश्राद्धावतिजजेरदेषेवार्तपृच्छत्तिकोपिनगेदे ।९। 
23 '-चपेरपञ्जरिका 


स्वाध-मंग होने पर युर मी पुश्च नहीं होता दे । 
ए मी पुत्री नदीं होती है । भाई भी भाई नहीं 
दोता दहे, धुन भी बहन नदीं होतो हे, यन्धुवर्ग 

यन्धुवगं नहीं होते हँ । स्वार्थका आस्रं 
पनाव हं । जंसा कटा है- 

त जव तक धन-उपाजन करनेकी चक्ति रती 
तव तक्‌ अपना परिवार-व्गं प्रेम करता हे । 
जार पीछे बद्ध शारीर होने पर धरम कोई “कया 
दालत हं" यह भी नरीं पुख्ता हे ॥ १॥ 

““चपेटपञ्जरिका" 


२६ चित्तसतंवोधने- 
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वेराग्यप्रकरणम्‌ । २७ 


[0 


तादृशे नारीजने, पुत्रपोत्रादिषु, बन्धु 
वर्गे चातिमा्रमनुरक्तः सच्‌ तेषां त्षएमात्र- 
वियोगमप्यसहमानो वतसे तम्‌ । अहो ! मह- 
दिदमाश्चर्थम्‌। तव मोहमाहाल्थाय भूयो 
भूयो नमस्कारः । 

अथ चासुरी दैवीचेति नारी दिविधा 
वरसैते । तत्रासुयेवोक्तरीत्या पुरुषस्य स्वानथे- 
हेतुरिति विद्धि । देवी तु पुरुषस्य मोदेत, 


ठेते स्त्री, पुत्र, पौत्र आदि यन्धुवगंके प्रेमे 
सर्वथा मग्न हो कर क्षण मात्र भी उनका वियोग 
नहीं सहन करते हो, यद वड़ा आचय ह । तुम्हारे 
मोदकी महिमाको यार-वार नमस्कार हं । 

आसरी ओर दैवी ढो भकारकी स्त्री दोती 
हे, जिसमें आसुरी स्त्री पुरुपके ल्यि समस्त 
अनर्थका कारण ह यह पूय कथित रीति से जानो । 
दवी स्त्री पुरुषकी खुक्तिका कारण यनती हं 


जिरि क ओ ति 
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२८ चित्तसंवोधने- 


यथारुन्धतीचूडालाप्रभृतयो वपिष्टशिखिध्व 
जप्रमृतीनाम्‌ 1 तादश्योदिः्यगणसम्पन्न] 
नायं न केवलं न पुरुषान्हेतः किन्तु सवं 
लोकपावनाः सवेलोकवन्याश्रेति जानीहि । 
तादशेभ्यो नारीजनेभ्यः शतशः प्रणामाच्‌ 
कुरु। न ते कथमपि द्षणादः किन्तु सर्वथा 
जसे अरुन्धती वसिष्ठकी ओर चृड़ाखा दिलिष्वज 
राजाकी खुक्तिका कारण यनी हे, वैसे अन्य मी 
दिच्य गारणोसे सम्पन्न स्तियां पुरू्षोको अनर्भसे 
यचाती हं यही नहीं, किन्तु वे समस्त लोगोको 
पचिन्र करती ह ओर सर्व-लोक-जित होती 
हं यह जानो। वसी स्वियोको संकडं यार भ्रणाम 
करो । वे स्वयां किसी भकारसे भी दृषणीय नहीं 
है, किन्तु परदासनीय ह यह जानो । 
पेम जो स्तर्योक्रा दोष वर्णन किया गया 
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च राग्यप्रकरणम्‌ २६ 


चातक + # चि भनक ऋक क = % त च ^ 9 कोको = 


नारीद्षणमाघ्यां न देग्या इति सुष्टु विदि। 
अथान्यच्च शृएु मो भातः ! पुत्रादयः 
पिवरादीनां न. कथमपि युखदेतवो द्टाः। 
सवथा दुःखहेतवो र्टः 
खस्याजन्भना जन्मना च पुत्रः पितरमनवरः- 
, तमुद्रजयति। नच यक्किञचिद्रस्तु खस्याजन्म- 
मात्रेणान्यस्य कस्यचित्‌ कशदेवः कथं स्या- 
है वह आरी स्त्रियोका ई, दवी स्तरियोंका नहीं, 
यह जानो । 
हे भ्रातः ! ओर भी सुनो । पुत्र प्रति पिता 
आदिके कभी सुखके कारण नहीं देखे गये हें 
किन्तु सबेथा दुःखके कारण देखे गए हं । पुच्रके 
नहीं जन्म होने ओर जन्म दोने पर भी पिताको 
सदाके लिये दुःख उपस्थित हो जाता हे] 
यदि कटो कि कोड भी वस्तु अपनी उत्पत्ति 
से पहटे ही किंसीको कंसे दुःख उपस्थित कर 
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३० चित्तसंबोधने- 


दिति चेच्छयताम्‌ । ! इन्त ! एता- 
वन्तः संवरषरा अतीताः, न मे पुत्रमुखदशंन- 
सौख्यं सञ्जातमद्यावधि, इन्त ! हन्त ! इत 
भाग्योऽहं मम जीवितन किं प्रयोजन 
मित्यादिभिबहुवचनेः पुतरस्याजन्मना पुरुष 
आलानं भत्सयस्‌ विलपेश्च दश्यते। अथ पुत्रः 
स्वजन्मनाऽपि पित्तरं दुःखययेव । वाद्ये 
रोगानर्थरष्ययनवेयुरूयादिमिश्र योवने च 
सकती ह तो सुनो । पुच्रके नरी जन्म दोनेसे 
लोग अनेक प्रकारसे आत्मग्लानि ओर विलाप 
) इस भकार करते देखे जाते ह-दा ९ महान्‌ दुःख हं 











कि मेरे इतने वपं यीत गए, आज तक सुस पुत्र 
केः सुख देखनेका सुख नहीं भिला। दा? सै वड़ा ही 
अभागा हं । मेरे जीनेसे क्या पयोजन हे इत्यादिः 
जर पुत्रके जन्म होने पर पिताको दुःख ही यरावर 
होता रहता हे क्योकि पुध्रकी याल्य-भवस्थातें अनेक 
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वैराग्यप्रकरणम्‌' ३१ 


नो सो ककन = = कान ४ 





परदारगमयादिभिदुभेषटितैरकालमरणादि- 
भिश्च दुःखजनको जनकस्य पुत्रो दष्टः । 
तस्माप्पुत्रादयः पितुः सुखकारणमिति बुद्धि- 
रहो ! भान्तिमात्रम्‌ । इमां आन्ति निवतैय । 
वरिचारपरो भव । पुत्रादिषु कलत्रे च वन्धु- 
बान्धवेषु चाऽपक्तो माभूः। तेषु सवेषु 
वेराग्यमावह। वेराग्यजनितं महत्युखमनुभव । 
कारके रोग आदिसे ओर उनके लिखाने-पद़ानेके 
भार रदनेसे, युवा अवस्थामें परस्त्री आदिके 
ऊ सङ्कसे उनके चरित्र ष्ट होने ओर अकाल 
सत्यु आदि. होनेसे पिताके लिए पुत्र सदेव दुःख- 

भरद्‌ ही होता है अतः पुत्र आदिको सुख-पद 
समना भ्रम हे । उस भ्रमको हटाओ । विचार 
करो । पुत्र आदिमे, स्श्रीमे, ओर बन्धु-यान्धवमें 
आसक्त मत होओ । उन सवसे वेराग्य धारण 
करो । अरे मन ! स्त्रीमें पुत्र आदिसे जसे वैराग्य 
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३२ ` चित्तसंवोधने- 


कोको न नक कि रो ति तत ज ॐ ति = क 


रे चत्त! यथा स्त्रीसुतादिषु तथाजस्मिस्‌ 
शरोर भप पिगतरागे भव । अस्मि्‌ कलेवरं 
के शोभनं पश्यि त्म्‌ । मांपास्थिस्षभित- 
माधिव्याधिमन्दिरमिदं शोभनंचेदशोभनं 
किमसि वस्तलोके । अशोभनानामप्यशोभ- 
नमिदं देष्मिति जानीहि । एवं नाला तत्रा- 
सातं पारप्यज । यथोक्तमस्मद्गुरुमि दया 

लाभः भीसोम्यकाशीशस्तोते- 


न. ~ 
धारण करना है वैसे इस देसे भी बैराग्य धारण 
कर लो । इस देहमें तुम क्या. मनोहरता देखते 
हो । मासि दडियोंके पुज्ञरूप, आधि-ज्याधिका 
घर यद्‌ चारीर यदिः मनोहर कदलावे तो संसारमें 

बुरा पदाथ क्या कहलावेगा ! खरावसे खराच 
पदाथ यह हरीर ही हे यह जानो ओर रेसा 
जान कर उससे आसक्ति छोड़ो । जसे हमार 


दयाल्छ युर मदाराजने “श्री सोम्य कारीदास्तोच्र 
मेकटाहे 
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सि पिति +> तिरि 
1) 1 च = च चे -9 क = को 


। भेथुनोत्यमातैमाजकचरं 
चा्मूत्रकुहराहिनिगतम्‌ । 
गात्मेतदसृगस्थिस्चितं ` 
तत्र # कुरु रतिं भिलोचने ॥१॥ 
अतिमात्रह्कस्ितेऽप्यस्मिन्देहे देही म्ाविच- 
णोऽपि निसगंतः श्रीतिमार्‌ वतते । अद्ये ! 
अशुचौ शाषेतसम्पार्दकाया आक्रियाया 
विलास्कोशलम्‌ । . 


““स्त्री, पुरुषके मेथुन से यह दारीर उत्पन्न 
होता हे । यद्‌ अत्यन्त अपवित्रं ह । सूत्रके द्वार 
( योनि ) से यह्‌ निक्रलता है । रदोणित, चड्डी 
का पुज हे पेसे निन्दनीय शारीरमे क्या प्रेम करते 
हो, राङ्करजी में परेम करो ॥ १॥” 

इस दारीरके अत्यन्त निन्दनीय होने पर महा 
युद्धिसान्‌ जीव भी इस चारीरमें जो नैसर्गिकः 
परेम करता हं यह अपवि्रक्तो पविच्न जतानेवाटी 
अविव्याका आस्चयं प्रभाव हे । 

३ 
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३४ चित्तसंबोधने- 


देदगहदोपरमिदं शरण श्रीटृष्णवचनय्‌- 
` मंसासृक्पूयविरमूत्रस्नायुमजाऽस्थिसंहतो । 
देहे चेखीतिमान्मूढो भविता नरेऽपिसः ॥" 
इति ““विष्णपुराणम्‌" 
स्वदेहाशचिगन्धेन न विरज्येत यः पुमाच्‌ । 
वेराग्यकारणं तस्य किमन्यदुपदिश्यत ॥" 
आ व्यासजीने देहकी. निन्दा विष्णपुराण में 

इस प्रकार की है- 

मास, रक्त, (खन) पीव, विष्ठा, सूत्र, स्नायु, 
` मज़ा जर दड़ीका पुञ्जमय जो यद देह है रेसे 


देहम, जिस मूढ़का भेम होता है, उसका नरक 
भीभ्रम होगा ।" 


“अपने देदकी बदयुसे जिसे वैराग्य नहीं होता 
है उसे ओर किससे वैराग्य होगा ॥" 


( पद्मपुराण ) 
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ति वेराग्यप्रकरणम्‌ । ३५ 
न केवलं विरमूत्रपा्रत्वादेवेदं गहीष्पदं, 
किन्तु क्षणभंगुरत्वादपि । नलिनीदलगत 
 सलिलमिवालयन्ततरलं जी पितम्‌ । 
तदुक्तम्‌- 
। ` -चलपत्रान्तलमाम्बुविन्दुवतक्षणभयुरम्‌ । 
। -आयुस्त्यजत्यवेलायां कस्तत्र प्रययस्तव ॥" 
इति "अ० रा० 
यह दारीर विष्ठा जर सूत्र के भाण्ड होनेसे 
ही निन्दनीय हौ इतना ही नहीं, किन्तु क्षणभङ्ग 
होनेसे भी निन्दनीय ह । कमलके पत्ते पर के जल 
कगे तरह यह जीवन अत्यन्त चश्वल है । जैसा 
कहा ह-- 

“दिलत हए पत्त के अग्रभागमें संलम्र जल- 
विन्दुकी तरह क्षणमें ही विनादा होनेवाटी यह 
आयु असमयमें ही छोड़ वैठती ह ठेसे जीवनमें 
तुम्हारा क्या विश्वास ह ॥” ^अ० रा० 
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३६ चित्तसंवोधने- 


जो कि जिति रि त त कि कर शदो तो ज -पककनिपन्कि 


कंदा इदं पतिष्यतीति कोऽपि न 

` जानाति) कायो न कस्याऽपि सुस्थायी दृष्टः 
से ब्रह्मादयः रोलसयुद्रादयश्च ये चेतनाचेत- 
नेषु दिशिषटतमास्तेऽपिकालवशतां गच्छन्ति । 
कालः सवं निगिरति । आयुः सर्वेषां जनि 
मतामामधराम्बुवत्‌ प्रतिक्षण च्षरति । तव 
पुरत एव प्रतिदिनमनेकामि भूतानि सूय 
कब इस देहका पतन हो जायगा यद कोन 
जानता हे । चारीर किसीका भी स्थायी नीं देखा 
गया हे । चेतनमें सवे-ेछ ब्रह्मा आदि है ओर 
अचेतन मं सर्व-्रेष्ठ सखुद्र॒ आदि हं बे सब भी 
कालके यच्तीभूत हो जाते ई} काल सय 
को निगल जाता हे जैसे कच्चे चड़से पानी भति- 
षण चूता रहता हे वेसे ही उत्पन्न दोनेवाे 
पद्राथं माच्रकी आयु धति-क्चण क्षीण होती रदती 
हे । खय -किरणके ताप लगनेसे जसे दिम पु 
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वेराग्यप्रकरणम्‌ । ३७ 
किरणएतापसम्पकेण हिममालेव विलयमुपग- 
च्छन्ति दृश्यन्ते तया । तथाऽपि तं काल- 
वेगं न पश्यसि, आतमानमहो ! सुस्थिरं 

मन्यसे । 
सत्यसुक्ग मुनिचरणे- 

` “इहृन्यहनि भ्रतानि प्रविशन्ति यमालयम्‌। 
शेषाः स्थावरमिच्छन्ति किमाश्रयमतः परम्‌ ॥” 
इति “महाभारतम्‌ 
८ ओस ) विलीन हदो जाते हे वैसे दी धरति दिन 
अनेकानेक प्राणी तुम्हारे सामने दी विलीन हो 
जाते ई । तुम उन्हें देखते हो तो 'भी तुम कालके 
वेगको नहीं देखते हो, अपनेको स्थायी मानते हो । 

यह आचर्य है, महर्षियानि टीक दी कटा ह~ 
¢+दविन भ्रति दिन पाणी मात्र यमपुरीमें जा रहे 
ह सयके यद भरत्यक्ष है, तो मी वचे हुए खोग 
यहां स्थायीरूपसे रहना चाहते ईह इससे यद़ करः 
ओर क्या आशयं होगा ॥" (“महाभारत 
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३८ चित्तसंबोधने- 


ग त-क = ॐ "` ज कि ति २. जिति 


अस्य कायस्य त्षाणिकतां मत्वा, तत्र 
स्थिरताभिमानयुत्खज । स्थिरताभिमानं महा- 
न्थनिदानं जानीहि । तत्र सत्यलभान्तिम- 

पारु । शेला अपि विशीर्यन्ते । धराऽपि 

वेध्यं याति। समुद्रा भि शुष्यन्ति 1 तारका 

अपि शीयन्ते सिद्धा अपि विनश्यन्ति । 

` दानवा अपि दीर्यते । भरवोऽप्यभवे जीवति । 

इस रारीरकी क्षणभगुरता को सममः कर उसके 

स्थयी होनेके अभिमानको छोड़ो । स्थायी दोनेका 

जो अभिमान है वह्‌ महान अनर्थका निदान 

( मूल कारण ) ह यद्‌ जानो 1 उसमें जो सत्यता 

# का भ्रम ह उसे दूर करो । पर्यत विलीन हो जाते 
ह । पृथ्वी भी विलीन हो जाती ह! सञुद्र भी 

सुख जाते हं । तारे भी न हो जाते ह ! सिद्ध 

गण भी प्रनष्ट हो जाते हं । दानव भी विन्दो 


जाते हं । भब भी गायय हो जाते है । अमरगण 


। 
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अमरा अपि ्रियन्ते । शक्रोप्याकम्यते वक्रः 
यमोऽपि नियम्यते । वायुरप्यवायुखमेति । 
सोमोऽपि व्योमतां याति । मात्तर्डो.ऽपि ख 
रडतामेोति । अग्निराप भमतामेति । परमे 
ष्ट्यपि नाशवास्‌ भरति । अजो हरिरपि 
दियते । भवोऽप्यभावमायाति। कालोऽपि 
सङ्ाल्यते । नियतिश्चापि नीयते । अनन्तं 
( देवगण ) भी सूत्युको प्राप करते हे । दु्टकिः 
द्वारा इन्द्रका मी आक्रमण हो जाता हे । यमराज 
भी शासित दो जातेहं। वायु भी दाक्ति- 
शून्य दो जाती ह । चन्द्रमा भी -शुन्यभावको 
प्राप्त करते हे । सुका मण्डल भी खण्डित हो 
जाता है । अग्निदेव भी विलीन हो जाते ह । 
ब्रह्माका 'भी विनाद्रा दो जाता द । परमात्मा ओर 
विष्णु भी चले जाते हं । शिव भी गायय हो जाते 
डं! काट भी नहीं रहता ईं । भाग्य चक्र भी प्रन 





। 
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० चित्तसंबोधने-- 


¶ कोक पीते न के क जिति ति चक 


खमप्यालीयत्ते। स भिषु लोकेषु नास्ति 
योऽसिन्संसारे न बाध्यत । देवा दिवि, नरा 
भुवि, पाताले भोगिनशरैते सँ जजंरां दशां 
नीयन्त! इति मदाशाङ्केसम्पन्ना महान्तो 
दिव्या अपि पदाथाः कालवेड वानलपातिन 
हाते स्वेषां कालग्रस्तता वहुवणिता भगवता 
शिष्टेन । तथाचेदहयो ! अस्य शरीरस्य 
हो जाता ह । अनन्त आकादा भी विटीन टो जाता 
हे । धिलोकीमें एसा कोई मी नदीं है जो संसारमें 
नादावान्‌ न हो । स्वगंरोकमें देवगण, मर्त्यलोकमें 
मष्यगण, पाताललोकमे स्पेगण, ये सयके 
सय दीन-हीन दकाको परा हो जाते ईं । इस 
॥ भकार महान्‌. चदाक्तिदारटी जो बड़े २ अलोकरिक 
पदां है बे भी कालरूपी य्वा पड़ जाते हें । 
सवे भ्राणियोकी जो कालकी यद्‌ अधीनता हे 
उसका बणेन भगवान्‌ यसिष्ठने अनेक पकारसे 
किया दै । इस धकार विवेक करनेसे हो इस छ्ारीरका 
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वेराग्यप्रकरणम्‌। | ४१९ 
कैवास्था । उक्तं च- 
““सवे ज्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः सञुच्छयाः 
संयोगाकिभियोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम्‌॥" 


इति “चृहदा० वातिकम्‌" 
तथाचेदस्य स्थलभूतानेचयरूपस्य स्त 


कुछ भी भरोसा नरी ज्ञात होता है । जसा कहा 
गया ट- 
८८जितने सश्चय किये जाते हं, सय परिणामर्मे 
विनादादील ह ओर जितनी उन्नति हं सय परि. 
णामं विनरवर ह । संयोगके अन्तमं वियोग 
होना तथा जीवनके अन्तम मरण होना निशित 
` हीहे॥ १॥ 


कनः 


(“बृहदा० वातिक 

देसे ्राक्रतिक अटल नियम रदनेके कारण 
मांस, मज्ञा आदि सस्र धातुं से रचितः, स्थूल 
भूतोका पुञ्चस्वसूप जो यदह देह हं उसमें क्या 


((-0. 1\॥1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


== | 
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धातुकस्य देहस्य केवास्था । एवं विवि 
च्याऽसमिन्नसारे करिकलभकणवच्चञ्जलतरे 
पुरीषपात्े रतिं विहाय हरिपरायणो भव । 
सर्वेषु कनककान्तादिपु विषयेषु कलेवरे च 
विगततृष्णो भत्वा नेश्रिन्तो हरिं सततं 
विन्तय । मिषय्रगताष्णिकापानार्थं तामल- 
धावतः पुरुषस्य हरिस्मरणकथा कथं स्यात्‌ ! 
विर्वास हे । इस धकार विचार करके दाथीकेः 
च्चेके कणं की तरद्‌ चश्चल. सार-रदित ओर 
विष्टाके माजन इस शारीरके मेमन छोड़ कर 
भगवानके आश्रय हो जाओ । 

+ जितने कनक ८ सुवणं ) कान्ता (स्त्री). 
आदि विषय हँ उनसे ओर शारीरे भी तृष्णा- 
रदित हो कर॒ निखिन्तभावसे भगवानका सदा 
चिन्तन करो । विषयरूपी खृग-तृष्णा पान करनेके ` 
व्यि उसके पीछे दौड़नेवाछे मनुष्य हदरि-स्मरण ` 
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वेराग्यप्रकरणम्‌ । ४३ 





^+ स क 
क जक त क क 


भोग्यत्यागनाप्रकम्पो भृखा हरिचरणम्बुजं 
भज । वैराग्ययधासोधमाधिरह्य प्रोपितभतृका 
कान्तव. भतरं भगवन्तं ध्याय दिरृच्तख च । 
श्रथ वियासौन्दयसलुलतादिष्वप्यापा- 
तरमणीयेषुरम्यताड्ाद्धं त्यज । तन्नि मित्तक 
गर्वमाकार्षीः । अल्यन्न एवाख्ेगवंगजारूढः 
की कथा कैसे कर सकते ई । भोग्य पदार्था का 
त्याग करके हरिके चरण-कमलका भजन करो । 
जसे विदेदा-स्थितपतिवाटी स्त्री अपने पतिका 
ध्यान ओर अचिन्तन करती है उसी प्रकार 
वैराग्यरूपी अश्तके महल पर चढ़ कर `भगवान कं 
ध्यान ओर दर्शन की इच्छा करो । 
विया, सौन्द्, उच छल आदि जो 
बैसर्गिक मनोहर विषय हं उन ससे प्रेमभाव 
हटा खो, ओर उसका अभिमान मत करो । 
अव्पन्ञ पुरुष दी महान्‌ गवेरूपी हस्ती पर चद कर 
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श चित्तसंबोधने- 


# 0 ^ भ ऋ 
क च पिको कोके 9१.४१५ 


पश्यन्नप्यपश्यन्निव विचेष्टते, नाधिकन्ञः 
तेष्वापक्गिरपि महतः शस्य बन्धस्य च॒ ` 
कारणमिति विदधि। 
किञ्च॒ वाङपनसोरषिगलापनं बिधि 
वारयुम्फानामधिकतरमध्ययनम्‌। वेद शा- 
सरादिग्यसनमपि पुरुषं व्याकुलयति पुरुषं 
 चञ्चलयति शोकगतें पातयति च । तदु 
देखते हए भी नही देखनेकी तरह चे करता है 
किन्तु विवेकी पुरुष एेसा नहीं करते ह ! उन विषयों 
भं अन॒राग करना भी महान्‌ क्छेदा ओर यन्न 
का हेतु है यह जानो । 
५ सदा पढ़ने के व्यसन-दील युसषोका ज्यादा =` 
अध्ययन मी वाणी जौर मनका वेदा-जनकः ही दोता 
ह यह जानो क्योंकि वेद्‌ चास्तर आदिका व्यसन 
भी मुरषको व्याक्ल तथा चश्चल कर देता है ओर 
शोकके गङ्ख में गिरा देता है । यतिवर विद्ारण्य- 
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वराग्यप्रकरणम्‌ । ४५ 
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भीविद्यारण्यमुनिवरेस्ये :- 
“वेदाभ्यासात्पुरा तापत्रयमत्रेण शोकिता । 
पश्चालभ्यासविस्मारभङ्गगरवेश्च शोकिता 1" 
“इति पञ्चदशी" 
मालिना चेयं शास्वासना पाठबहु- 
शास्ताध्ययनावुष्ानव्यसनेस््िभा वतत इहते 
स्वामीने जसा कटा है- 
वेदके अभ्यास करनेके पदे केवल आध्या- 
त्मिक, आधिदैविक ओर आधिभौतिक तापत्रय 
से दोक उत्पन्न होता हे ओर वेद रास्त्रके 
अभ्यास करने पर तो वेदके अभ्यास, विस्सरति, 
पराजय ओर उसके गव से शोक उत्पन्न होता ई |” 
8 °पश्चदद्ीः" 
यद दास्त्र-वासना शद्ध आर मलिनके भेद 
सेदो प्रकारकी होती है। उनमें भटिन जो 
चास्र-वासना हे वह्‌ भी तीन भ्रकारकी दोती हे । 
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४६ चित्तसंबोधने- 


तेरेव विस्तरेण सदृष्टान्तसुपपा्ष्तमन्यत्र । 

दुःखदोषाचुदशेनेन निर्थकपदपदाथ- 
स्मरणादिरतिकतां निरस्य हरिचरणस्मरण- 
मधुमत्तो भव । 


3 
` विना अथं समभके पठन-माच्रका जो व्यसन 
है वह पाठ-व्यसन हे। अर्थं समभ कर जो 
रार्न-पठन का व्यसन है बह दाख्न-व्यसन है । 
राख्रमे कथित कमे-कलापके अनुष्ठान करजेका 
जो व्यसन है वह्‌ अनुष्टान-व्यसन हं। इन 
त्रिविध व्यसनोकि भेदसे तीन पकारकी जो मलिन 
रालञ-बासना ह उसका अन्य शास्त्रों विद्यारण्य- 
स्वामीने दृष्टान्त देकर सविस्तर वर्णन किया हे । 
क त मलिन रात्र-वासना मं वुःखरूपी 
दोको देख कर पद्‌-पदार्थके विवेचन करनेका 
जो व्यथ प्रयास है उससे पेम हटा कर भगवान 
केः चरण के स्मरणरूपी नरा पी कर मत्त हो जाओ । 
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वेराग्यप्रकरणम्‌ । ४७ 


क # ` कि = तके नत ते 50 कनिति के तपि को कि चिः रति तः कः को कः त ति ` चक ऋ 


अभिजनाभिमानमपि मा कार्षीः । 
बरह्मरयायभिमानोऽपि मददेतबेन्धेवुदःख- 
देवश्चेति विजानीहि । पूजाप्रातष्ठरूपे महा- 
जालकेऽपि मा पत। मानस्वातप्रति्टानां 
लिप्ता न कदापि कतेग्या । खयं प्राप्तावपि 
भ्रयोविधातकलात्‌ तत्रोपेक्ला कायां । 
तुदुक्तम्‌- 

अपने कुलका भी अभिमान मत करो 1 ब्राह्मण 
आदि जातिक्रा जो अभिमान ह वह मी मद जीर 
बन्धन का हेतु है यह जानो । पूजा ८ सत्कार ) 
ओर प्रतिष्ठा ( बड़ाई ) रूपी महाजालमें भी मत 
फंसो । आदर, स्तुति ओर प्रतिष्ठाको अभिखापा 
कभी मत करो 1 विना प्रयासके उपस्थित होने पर 
भी उनकी उवेक्षा करो क्यांकि वे कल्याण के मागं 
मे बाधक ह । जसा कहा है- 





((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 





४८ चित्तसंबोधने- 


कक 0 भ भण 


आभेमानः सुरापानं गौरवं धोररोरवम्‌ । 

प्रतिष्ठ सुकरीविषठा चयं त्यक्ता सुखी भवत्‌॥ 

इति 

एवं स्वेषु विषयेषु मायामयेषु मूढजनम 

नोरञ्जकेषु रागं त्यक्ता सुखी भव । सर्वेषा- 
मपि भयकोधलोभादीनां दोषाणामेकं बीज ` 

राग इति विद्धि। ततश्च रागत्यागेन सवे 





जाक क क क == क का व ज 


“समानको भव्यपांन की तरह समशो । यड़- 

प्पनको रौरव नरक की तरह भयानक सम्प । 
, भरतिष्टा करो सूअर की विष्ठा की तरह समो । इन 

तीनोको छोड़ कर मण्य सुखी हो जाता हे ॥' 

इस धकार विवेचन करके मृड जनके मनो- 
रञ्जक समस्त मायामय विषयों से राग दृटा कर 
सुरी दो जाओ । भय, कोध, लोभ आदि समस्त 
दोषोका बीज राग ह यह्‌ जानो । इस छिये राग 
( बिषय-भसक्ति ) को शोड़नेसे ही उक्त समस्त 
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~ = द क ० चक अवक्र सण ब्व क क, नक १ अ ॐ 


. .._केपनककरणम्‌। ६ 
दोषाः सन्यक्ताः स्युः। प्रसाद्षिरोधिनां 
रागादिदोषाणां हने तु तं सप्रसन्नो गङ्गा 
सालिलवन्निमंलो भविष्यापे। आशादाखं 
द्रतः परित्यज । उक्तं हि - 
आशाया ये दासासत दासाः सर्वलोकस्य । 
आशा येषां दासी तेषां दासायते लोकः ॥"' 


इत बृहन्नारदपुराणम्‌ 


------------------~-<----~-~--<------ 
दोष परित्यक्त हो जाते हे । शान्ति-सुखके विरोधी 
राग आदिके विनाद्य होनेसे तुम सुप्रसन्न ओर 
गगाजलके समान पविच्र हो जाओगे । आाकी 
दासताको दूरसे ही त्यागो। जसा कहा 
गया हे- 

““आदाके जो दास दहं वे सवके दास हं 
ओर जिन्टोनि आदा को ही अपना दास यना 
ल्या हं । अर्थात्‌ आहा को छोड़ दिया है, सय 

। चग उनके दास बन जाते हं ॥" 

। भ “ृहन्नारदपुराण" 

॑ [1 
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४० ` चित्तसंबोधने- 
ननु विषयसेमिनो विषयसेवातृष्णयाऽपि 
विषयभोगद्वारा वैषयिकं सुखयुपलभन्त 
शएवेतिचेदिदं भूरा भाष्यकारवचनम्‌ :- 
इन्द्रियाणां हि बिषयसेवातृष्णातो 
निबातेयो तत्‌ सुखम्‌, न विषयविषया तृष्णा, 
दुःखमेव हि सा) न तृष्णायां सत्यां सुखस्य 
गन्धमात्रमप्युपद्यत ॥* इति 
“गीताभाष्यम्‌ 
यदि. को किं विषयी पुरुषों को भी विषय- 
ष्णा रहने से विषय का सुख तो भाक्च होता ही 
ह्‌ श इसके समाधान में भाष्यकार श्री दाङ्करा- 
चायं के कथन को सुनो- 

र “इन्द्रियों की विषय-तृष्णा से जो निब््ति है 
बही सुख है, विषय की जो तृष्णा ह वह्‌ सुख 
नहीं हं, चिन्तु दुःख ही हे । तृष्णा के रहने पर 
छल का लब-छेदा नदीं रहता ह । “गीताभाष्य 
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वेराग्यप्रकरणम्‌ ।' ५१. 


“शशा तु परमं दःखं नैराश्यं परमं 
सुखम्‌" इतिभाष्यकारवचनतात्पयम्‌ । 
तथापि- “अहो चित्त ! कथं भ्रान्तं प्रधावसि 
पिशाचवत्‌ 1 

अज्ञानेन गरिपत्समृष्गभिंतेष शब्दा 
दिष विषयेषु तृष्णया ऊुरङ्गादिषतपञ्चतं मा गमः। 
तदुक्गम्‌- 
'शब्दादिभेः पञ्चभिरेव प्च, 

 आद्चा (कामना) परम दुःख हे ओर निराद्ा 
परम सुख है यही भाष्यकार के कथन का तात्पयं 
हे । तो मी-““रे चित्त ! तुम पिाच की तरह क्यों 
व्योडते दो ।” समस्त विपत्तियं के अन्तस्तख वाले 
दाब्दः आदिः विषयों मं अज्ञान से वृष्णा करके हिरन 
आदिकी तरह सत्यु को मत प्राप्त होओ। वैसा 
का गया है- 

छब्द; स्परी, रूप, रस; गन्ध ये जो पांच 
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५२ चित्तसंबोधने-- 





भोजि 


पञ्त्वमापः खयुणेन बदाः । 
कुरङ्गमातङ्पतङ्गमीन- 

भृङ्गा, नरः पञ्चमिराधेतः किम्‌ ।॥१॥” 

"विवेकचूडामणिः" 

रे चेतः! तं तु षिवेकाधिकारि विवेकं 

कुरु । उपभोगेन कामानां कामस्य शान्तिं 

कदापि भवति । सदृस्षपरिमितास्‌ वत्सरान्‌ 


विषय हं उनमें छम से एक-एक विषय मे लालच 

रहने के देत हिरन, हाथी, पतङ्ग, मछूटी, न्रमर इन 

पांचोंकी सत्यु हो जाती है ओर मनुष्य की तो उक्त 

पाचों विषयों मे लालच यनी रहती ह फिर मलष्य 
की क्या कथा कही जा सकती हे ॥ १ ॥ 

६८ विवेकचृड़ामणि' ) 

रे मन ! तुके तो विवेक करने का अधिकार 

ह । विवेक करो । कामनाओं के उपभोग करने से 

काम की दान्ति कभी नहीं होती हे । हजारों बर्ष- 
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बेराग्यप्रकरणम्‌। ८३ 


कनि ऋ जः भि = किः भि ` कः 


कामानुपञुज्याऽपि ययातिन तृ्षिमिगमत्‌ । 
न जात॒ कामः कामानामुपभोगेन शामभ्यति॥ 
हविषा ङृष्णवर्त्मैव मूय एवाभिवधेते ॥” 
` भागवतम्‌" 
इति हि ययातवचनम्‌ । 
तस्माद्टिविकेन कामं यज । तृपति भज। 


तक कामनाओं के उपभोग करके भी{“ययाति' नाम 
के राजा को तृि नहीं मिली । 
"जिस प्रकार चूत की आहति डालने से 
अग्नि वु्ती नरीं ह किन्तु ओर अधिक परज्वटित 
हो जाती दै उसी भकार कामनाओं के उपभोग से 
काम शान्त नहीं होता हे किन्तु जर अधिक यदृ 
जाता द 2 ६ "नागवत'? 
यह ययाति राजा का कथन दं। इस खिये 
विवेक के द्वारा काम को छोड़ो । सन्तोष धारण 
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५४ चित्तसंबोधने-- 


सिके ध 9 क भित ज केक कक क क क आ कको क वक 


उपभोगेन कामस्तव वर्धिष्यते । विवेकः 
सामध्यादेव त्वमेदिकमायुष्मिकञ्च विषयजात 
हिरययगभपदपयन्तं सर्वं काकनविष्ठावन्मनसा 
सन्यज्य निधत्तो भव । | 
नयु मचुजशरीरं तत्सम्बन्धि स्तीघुतादि 
च ॒दुःखदेतुत्ेन लाज्यमपि, देवादि. 
शरीरमतिपुरयकमेफलभूत कथं दुःखदेतुः 
करो । उपभोग करने से अभिलाषाए' ओर बदंगी । 
` विवेक के परावल्य से ही इस लोक ओर परलोक 
के जो ब्रह्मलोक तक विषय-पुञ्च है उन सव को 
| काक-विष्टा की तरह छोड़ कर निच्त्त हो जाओ। 
मचष्य-हारीर ओर उनके सम्बन्धी जो सखी 
ुत्र आदि हं बे सय दुःखके हेतु हे अतः वे परि 
त्याज्य हं किन्तु देवता आदिके दारीर जो अत्यन्त 
ण्य कमे के फल रूप हं वे कैसे दुःख के हेतु कहे 


। 
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वैराग्यप्रकरणम्‌ । ५६ 


कथञ्च त्याज्यमिति मा शङ्ि्टाः.। ` पुरयकमं 
तत्फलभूतञ्च देवादिदेहं न सुखंदेठभवति 
कथमपि । युखदेतुरिव्येतद्भान्तिमात्रम्‌ । 
पुरयसमूहपरिपाकेन स्गलोके निवसतां 
सुराणामपि न दुःखविमोचनम्‌ । तेषामपि 
तत्र दुःखमेव सातिशयतात्‌ , रागद्वेषशोक- 


जा सक्ते है ओर कंसे उसका परित्याग किया 
जा सकता है इस प्रकार की शका का उत्थान नहीं 
करना चाहिये, क्योंकि पुण्य कमं ओर उनके फल- 
भूत जो देवता आदि के दारीर हें वे किंसी प्रकार 
से भी खखके हेत नहीं हं, उन्हं खख के हेतु सम- 
अना श्रम हे । पुण्य-पुल्ज के परिपाक से स्वगंलोक 
म निवास करने पर भी देवगण की दुःखोंसे 
विखुक्ति नदीं होती है । उन्हें भी वहां दुःख होता 
ही ह क्योकि वहां पर भी तारतम्य हे ओर वहां 
के सख `गी राग, द्र ष. दोक; मोह, मय आदि 
| 


| 
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६ चित्तसंबोधने- 


णौ मौ मौ मी 11 शा १ 


मोदभयादिदोषद्पितत्वा्च । तेषां तत्राधि- 
कतरे सुखमपि विद्यत इतिचेन्न, तत्रत्यमपि 
सुसं मनुष्यलोकघुखवद्दःखसम्मिभितत्वात्‌ 
टुःखेमेब विषपम्मिशध्रितान्नवत्‌। तस्मास्पुरय- । 
कम॑ देवादिशरीरं वा नात्यन्तिकषुख- ` 
साधनमिति सुद्‌ बोद्धव्यम्‌। ततश्वामरा- 
वृत्या आधिपत्यं सत्यलोकसय चाधिपत्यं 
दोषां से दृषित है । 

वहां पर उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुख मिलता 
ह यह भी नहीं कहा जा सकता दै क्योकि मर्त्य- 
लोक के सुख की तरह स्वर्म के सुख भी दुःख सें 
सम्मिलित रहने के कारण दुःख ही ह| विषसे 
सम्मित अन्न की तरह दुःखदही दहै इसच्ि ` 
युण्यकमे या देव-दारीर मिटनाये सवभी सर्वथा 
दुःख के दी साधन हँ यह अच्छी तरह जान देना 
चाहिये । इस छियि स्वग का राजा होना ओर 


॥। 
त वातात तका 
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बैराग्यप्रकरणम्‌। ५७ 


दुःखदहेतुरिति भेयःपथविधातकमिति नि- 
श्रित्य तृणवत्‌ पारेत्यज । सवं त्यक्ता 
लयागाभिमानमपि त्यज । सर्वं त्यक्ता यदि 
वेराग्याभिमानोऽषशिष्यत, सवैत्यागस्तदहिं न 
विशषतः फिमपि एलं तव सम्पादयिष्यतति। 
"इहं विरक्तः कोऽन्योजसे सदृशो मया 
इत्ययममिमानोऽनायेजुष्टः पिशाचवत्‌ तव 
मर्त्यलोक का राजा होना दोनों दुःख के हेतु हं । 
बह कर्याण-मागं के विघातक हँ यह निश्चय करके 
तृणकी तरह उसे छोड़ दो आर उन सबके परि- 
त्याग करने पर यदि उस त्याग का अभिमान मी 
अवदि रह जाय तो तुम्हारा सर्ब-त्याग भी ` 
विचोष फल-जनक नदीं हो सक्रेगा । 

ध्वँ विरक्त हं, मेरे सद्दा दसरा कोन 
है" इस प्रकार का यह अभिमान आयेजन से | 
सेवित नहीं है, बह पिदाच की तरह वुम्हारे 

। 
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५८ चित्तसंवोधने- | 


तेज भ पो क चि मी 
५७. जे 


निखिलमपि युणजातमकमासत आश निगि- ` 
रति । तस्महिराग्यम्पन्नोअपि विनम्रो मव। । 
 वैराग्यसम्यन्मदमदिरां पीला पीता पुनः ` 
पीला मत्तोनत्तपमत्तदशां जयासितां 
मागाः। स्त्रीष्ुतधनादिलयागेऽपि तस्यागाभि 
मानस खागो न क्तु शक्यत लयागिभिरि- 
खो ! चित्रे ! चित्र ! मोहवैभवयैवित्रयय्‌ ! 


निखिल गुणों को बहुत दीघर एक ही ग्रासे निगल 
जायगा । अतः वंराग्य को धराक्च करके भी विनीत 
यनो । वैराग्य के अभिमान रूपी नाको रार षी 
कर मत्त, उन्मत्त तथा भ्रमन्त अर्थात्‌ क्षिप्त, विक्षिस 
जर मूदस्वरूप निन्दित अवस्था को मत पःप्त करो । | 
स्री पुत्र धन आदि विषयों के परित्याग करने | 
पर॒ भी उनके स्याग का अभिमान त्थागि्यो 
का नदं ष्ूटता है यह्‌ कंसा विचित्र मोह का | 


| 
| 
॥ 


| 
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वेराव्प्रकरणम्‌ | €. 
अथामिमानारथं पूजाप्रतिष्ठाथ वा पुत्रकलत्रा- 
दिकं विषयजातं ये पा्यजन्ति ते खलु 
तदरङ्घेभ्यः प्राकृतभ्योऽपि निङ्ृष्टतरा 
इति बुद्धयख । भिवेकवैराग्यभा्‌ तवं देव- 
शरणः स्‌ चिन्ता्रिलापरादेतो भव । भूत- 
स्मृतिं दह । भावचिन्ता जा । भरतभावि- 
प्रभाव ह । जो कोई व्यक्ति अभिमान प्राप्त करने 
के लिये अथवा आदर ओर प्रतिष्ठा के लिये पुत्र, 
कलच्र आदि विषयों का परित्याग करते हँ वे तो 
विषय-आसक्त साधारण मनुष्यों से भ नीच हं 
यह्‌ जानो 1 तुम विवेक ओर वैराग्य धारण करने 
की क्षमता रखते हो । प्रारब्य का ख्याल करके 
चिन्ता ओर विकलता को छोड़ो । अतीत- 
स्ति को दण्ध कर वो । भविष्य की चिन्ता करा 


सखुच्छेद कर दो ) 
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६० चित्तसंबोधने- | 





क के कत करोत क जड + ची [कौणौ मौ 





कि नि > = तोक क्कि 


चिन्ताभिस्समात्मानं बथा किमर्थं कदथं | 
यति । यदुभतं तदुभृतमेव यच्च भावि तद्ध 
रिष्यत्येव । तत्र का चिन्ता। यद्यदागतं 
तत्तदपेत्षख । यदद्रतं तत्तदुपे्चख । तत्र 
खदने मोदनं बा मा कार्षीः सुखं मे भयात्‌ , 
दुख म मा भ्रादेति चिन्तयात्मानं मा 


कक = ० 
का = क कक 9 
कि क मो तयो 2 2 = क क ~ 9 = 


भूत ओर भविष्य की चिन्ताओं से तुम 
अपनी आत्मा को व्यथं दी में क्यं दुःखित कर ` 
रहे हो १ जो भूत ( अतीत ) है बह तो चीत ही । 
चका हे ओर जो दोनेवाला है वह होकर दही 
रहेगा उस की क्या चिन्ता, जो उपस्थित होता 
जाय उसका ग्रहण करते जाओ ओर बीते हए 
को छोद़ते चलो । उस्र हर्ष, विषाद्‌ ङक मत॒ ` 
करो । खमको सुख होता रदे, दुःख युभेन हो 
इस भकार की चिन्ता से अपने को दुःखित मत 
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व्यथय । यथाप्रारथ्थं से भवति भविष्यति 
च । यथाप्रारञ्धमाय॒ग्योतिगमिष्यति । 
भावि खर्डनेन न खरड्यते। भावि मरड- 
नेन न मण्डयते च । हरिणाऽपि हरेणापि 
ललाटकलिखिता लेखा परिमाष्टं न शक्यते । 
अतो बिधियेलवामिति निभि । अयुकूल 
प्रतिकूलं वा वि्थिं विहन्तु कः समथः । सम 

करो । प्रारग्धके अनुसार सव कुछ होते रहते हं 
ओर होते रदगे । भरारग्ध-अनुसार आयु बीत 
जायगी । भावी षदा ८ दोनदार ) यालने से 
नहीं दलता हे ओर न तो रखने से रदता ह । 
विष्ण ओर हिव भी टलाट मे लिखित ददिसाव 
को अर्थात्‌ प्रारब्ध को नदीं हटा सक्ते द इस- 
लिये विधि सर्वोपरि बलवान्‌ ह यद निश्चय जानो 
कोन विधि की अनकरूलता ओर प्रतिकूलता को 
हटाने की क्षमता रखता हं । उन्नति अथवा! 
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६२ चित्तसंबोधने- 


जि च कोति 


दधवा नाशो वा पुरुषस्य बिधितन््र इति 
समाधेहि । 
उक्तं हिः 
-अवरश्यभावरिभावानां प्रतीकारो भवेद्यदि । 
तदा दुःखेन लिप्यरन्नलरामयुधिष्ठिराः ॥" 
इति ˆ पञ्चदशी 
हारम हामे रघुवंशनाथ, 
नादा विधि ( धरारञ्च ) के अधीन है यह्‌ मान | 
खो । कहा भी गया हे- | 
“अनिवाय्यरूपसे दोनेवाछे जो होनहार | 
( भावी ) वस्तु है उनका यदि कु प्रतीकारः 
( दयनेका उपाय ) होता तो नल, रामचन्द्र ओर ` 
युधिषिर की दुःखंस लि नदीं होते ॥ | 
1 ‹वञ्चदी"' | 
ददारथजीका कथन हं कि-““हा रामचन्द्र! ` 
हा रथुवरि्याकि नाथ ! तुम सर्व-भे्ट परमात्मा | 


| 
ज ५ दा यि क ``, 99 का 9 कोकाः 
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| 


व्ण प्क ६३ 


जातोऽसि मे तं परतः पराता। 

तथाऽपि दुःखं न जहाति मांवे, 
विधिवेलीयानिति मे मनीषा ॥ 
इाति च “अ० रा० 
“रामे प्र्रजनं वले्निंयमनं पाण्डोः 
सतानां वनं, वृष्णीनां निधनं नलस्य चपते 
राज्यात्परिभरंशनम्‌॥ कारागारमिषेवणं च 
मरणं सभित्य लङ्श्वरे, सवः कालवशेन 


ऋ क ~ 





मेरे पुत्र हए तो भी दुःख खे नहीं छोडता हं । 
इस लिय मेरी यही धारणा होती हं कि विधि 
सर्वोपरि वलवान्‌ हं ॥" ^अ० रां ०? 
‹'रामचन्द्रका वन गमन, वलि राजा का बन्धन, 
पाण्डवोंका यनवास, यादवोंका विना, राजा 
नलका राज्य से च्युत होना इन सब बातों को 
देखने से यही स्थिर होता है कि सब मजुष्य काल 
पाकर विनष्टो जाते कोन किस को बचा 
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६४ चित्तसंबोधने- | 


नश्यति नरः कों वा परित्रायत ॥ | 
इति च “भोजप्रबन्धः 
एवं समाधाय भूतभाविचिन्तां परि 
लञ्य वतेमाने .बतैख । यथाकथश्चित्ाल 
नय । अरृष्टन यतिकि्चिज्ञभ्यते तत्‌ खाद, 
चेणकाः श्यामाकासर्डलाः शाकाः 
पत्राणि वा । | 
यथोक्त श्रीशङ्करभगवलपूञ्यपादेः- | 
सकता हे (“भोज मबन्ध 
एसा विचार स्थिर करके भूत ओर भावी । 
५ बत्तु की,चिन्ता को छोढ़ कर केवल वर्तमान वस्त॒ ` 
का ख्याल करो । जैसे तसे काल काटो । जो कुछ 
पारग्धसे चना, चावल, चाक, पत्ते भोजन भि 


"उन्हे खा लो । परम पूजनीय श्री दांकराचार्यने 
जसा कहा है- 


9 1 11 1 त ० प क म क 
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वेराग्यप्रकरणम्‌ । ६ 


चुद्‌ व्याधिश्च चिकित्सता 
` प्रतिदिनं भिक्तोषध ओज्यताम्‌ । 
खाद्र्ं न तु याच्यतां 
विधिवशात्परातिन सन्तुष्यताम्‌ ॥" 
इति " साधनपञ्चकम्‌" 
न फिञचिज्ञभ्यते चेदुदकं पि । यकि 
बिदरसरमा्रं जीणमशोभन कबर खरिडतं 
वा यरच्छया लब्धं तनैव शरीरमाञ्चांदय । 
८क्षघारूपी रोग की चिकित्सा भिक्षारूषी 
जपधके सेवन-दारा पतिदिन करो । स्वादेष्ट 
अन्न की याचना मत करो। जां विधि-वचा 
( भारन्ध-असार ) प्राप्त दा उसीसे सन्तोष 
करो ॥“ ''साधनपश्चक 
यदि कख नहीं मिलता है तो जल भान 
पी कर रदो 1 जो कुछ फटा-पुराना स्वराय या मला 
वस्त्र अनाग्रास मिले उसीसे चारीर दक खो अधवा 


((-0. 1\॥८1114/5511॥1 8118801 \/8181185। (01661101. 01411260 0 60810011 
भ ~~ 


६€ चिच्तसंबोधने- 





0) ति क ति कित किकी 


अथवा रथ्याचपंटेन विरचितया इकन्थया | 
शीतवाधां बाधख । गहरा वर्कलं दिग्वासो 
वा परिषेहि। अथचोटजः रीरो नदी- 
पुलिनं श्मशानं वा वृक्मृलं शुल्यमन्दिरिमा- 
रामो वा गु बा दैवेन यसां तत्रैव कालं 
नय । 

उक्तं हि भ्रीमतृहरिणाऽपि :- 

“कोपीनं शतखण्डजजरतरं कन्था पुन- 
रास्ते पर पड़ हए गदड को सी करके रचित 
कृत्सित गृढधड़ से दीत-निवारण करो या वत्कल 
(भोजपत्र) पहनो अथवा नम्र ही रदो । पणे-ए, 

कटी, नदी-तर, रमक्ाान, ब्र्ष-सूल, शुन्यगह? 
यगीचा अथवा कन्दरा जो कुछ -भी देवाधीन प्राप्त 
हो उसीमें अपना काल विताओ । 
श्री मतृहरिने कहा भी है- ~ 
“भ्तैकड़ं जगह फटे ओर जीरणतम कौषीन 


¬(-0. ॥॥(॥111॥६8111 28118\//811 \/8181185। (0161101. 01011260 © ९681001 


हिः 


॥ का । श) १ । नवेन म्नीग् योः 9 + 1 १३ ॥ ध 


वेराग्यप्रकरणम्‌। ` ६ 


यभैद्यमशनं 





सादी । निशचिन्तं खसा 
शस्या श्मशाने वने ।“ | 
इति “वेराग्यशतकम्‌ 
शोभनेनान्नेन वस्त्रेण निवासेन वाऽख 
* © यत् 
कुणपस्याराधने मा कार्षीः। तदथ प्रयतः 
वान्मा भ्रः। यदच्ालाभसन्तुष्टो भव । 
शरीरनिर्वाहमेवं ऊरु । गभ तव रक्ता यन 
म 
( पहनने का वचन ) ओर वसी ही कन्धा ( ओदने 
का व्र ) हो । चिना चिन्ता के अनायास मिलने 
वाली भिक्षा दी भोजन हो । श्मरान ओर वन 
जहां कहीं भी राय्य। हो ।' ध्वेराग्यदातक” 
सादि्ट अन्न से, न्दर वलन से, उत्तम 
निवाससे इस स्रा रीर की आराधना 
मत करो । उसके विवि कुछ मो पयल्कील 
मत यनो । अनायास जो ख भ्रा हा ५७ 
सन्तुष्ट रहो । इसी प्रकार अपना तचारीर-निवाह 
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कृता स परमात्मा इदानीमपि तव रक्तां करि 
ष्यति । यदा तव दन्ता नापर्‌ तदा त ` 
हिताय यो दुग्धं मातुः सनयोररचयत्‌, यदा ` 
तव दन्ता सञ्जातास्तदा तदथेमनं यः प्राद- 
दात्‌ › यश्रेतनाचेतनेभ्यः सर्वेभ्योऽपि यचद- 
पचतं तत्त्‌ सवेदा ददाति, स कं वायुः ` 
पत्ते । स एव तुभ्यमपि यद्यदिष्टं तत्तःसर्व- 
करो । जव तुम माता के गर्भमेये उस समय 
जिस परमात्मा ने तुम्हारी रक्षा की धी इस समय 
भी बही तुम्हारी रक्षा करेगे । जय तुम्हारे दांत . 
नदीं निके थे तय तुम्हारे कल्याण के लिये जिस 
परमात्मा ने माता के स्तनमें दुग्धका निर्माण ` 
) करिया था जौर जव दांत निकले तव तुम्हं अन्न | 
प्रदान किया । जंगम-स्थावर सबके लिये जिस २ | 
वस्तु की जस्रत पड़ती है, उस २ वस्तुको जो सदा ` 
पूरा करताहें वह्‌ क्या तुम्दारी उपेक्षा करेगा वही ¦ 


= ~~ > जक = । 
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अ 
मपि देयं दाति । कि वृथा हादाकारेण वि 
लपनेन ! शरीरचिन्तां पारेयञ्य भगवचरण- 
शरणो भव । 

“योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ` 
इति हि भगवद्ङ्किः। 
आकर्यैतां वत्स ! किंञ्चिदन्यदपि । 
होरा्रगमनेनायुः चीयते । कालगते- 





परमात्मा तुके भी जिस > वस्तु की अपेश्ला होगी 
उस सय को पदान करेगा । व्यथं दादाकरार कर के 
रनेसे च्या होता है। हदारीर की चिन्ता 
छोड़ कर भगवान के चरण की दारण लो । ^भक्त 
का योग-क्षेम ८ शारीर-निर्वाह ) मँ करता रहता 
हू" यह भगवान का कथन हं । 

हे वत्स ! ओर भी कछ खनो । दिनरात के 
मीतने से आयु यीत रही है । ड़ शीघ्र वेग कीं 
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| 
७० चित्तसंबोधने-- 


कनक ज कि कि | 





महतीं शीघ्रतां विचायं तरख तम्‌। यदद्य- ¦ 
कायं तदयव कुरु। शः कतीसमीति मा वोचः। 
 विषयतृष्णासयुन्मूलनार्थ परिकरबन्धं कु्याः। । 
विवेकेनेहलोकपरलोकतृष्णां दिन्धि । पिवेक- 
दावेन वैराग्यं सम्पादय । विवेकदा्ब्यं विना 
न कदापि वेराग्योत्पत्तिः अनेकेषु दुघंटविष- 
मतीर्थेषु परिभम्यताम्‌ । तथा जरिलतयमुरिड- 
काल की गति को सोच कर तुम जल्दी करो । 
जो आज करना ह उसे आज ही करो ! कल कर 
ख गा एेसा मत कटो । विषयां की तृष्णा के परि. 
त्याग का द्‌ संकर्प कर खो । विवेक के द्वारा 
ह इस लोक ओर परलोक की तृष्णा का उच्छेद कर 
डालो 1 विवेकोकी ददृतासे वैराग्य सम्पादन करो । 
विवेककी ददता हए विना कभी वैराग्य 
नहीं हो सकता है । अनेक विषम ओर दुःसाध्य ` 
तीर्था में परिश्रमण करो ओर जटा धारण करना ` 


¬(-0. ५५1111९5 8118//811 \/218185। 0601100. [14111260 0 ०००१० 
"~~~ ` " "न्ना ~: 4 


१, ज क आ ऋक अ 1, 1, 





+५ 


लाद्िषाः क्रियन्ताम्‌ । काषायवासश्र धाय 
ताम्‌ । भिक्ान्नमपि सुज्यताम्‌ । तथाऽपि 
सुदं विवेकमन्तरेण न॒ विषयवतृष्एययुतः 
त्तुमहैति । तस्माह्विविकपरो भव । त तचि- 
रेण जीर्णो भविष्यसि । किन्तु तृष्णा विरतक 
मन्तरेण न कदाऽपि जीणा स्यात्‌ । 

ननु किवेकदा्यं कथं सिद्धयति १ विषः 
या समस्त खण्डन करा ल्येना आदि जो महात्मा 
के वेष ई उन्दं धारण करो । भगवा वख्न ( गेरुजा- 
चस््र) धारण करो । भिक्षा से भास अन्न साओ | 
तव भी टढ़तर विवेक के बिना भ से वैराग्य 
नदीं दो सकता हं । इस ष्टेय (चचक व मे 
तत्पर द्यो जाओ मता दीघ ही श 
जारो किन्तु तृष्णा विवेक के ष्वना जीणो क 

नहीं दोती । स 

र यदि कटो कि विवेक की ददता कस दा 
क्योकि विषय की रमणीयता का ` ज्ञान भयल 
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७२ चित्तसंवोधते- 
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येषु रम्यतबुद्धिः सहजा वलवती च वतते | 
तस्या निवृत्तिः कथं स्यादिति चच्छृए। ` 
पोनःपुन्येन दोषदशनातसकं विवारं र 1 
भूयो भूयो विचारेण तस्य दाब्यमवश्यं 
स्यादेव । विषयेषु रम्यता भरान्तिश्च ततो 
विनंक्तयति। तदर्थ पौरुपं ऊरु । पुरुषार्थेन 
हि सबाणि कायांणि तिद्धयन्ति । सुपस्य 
 कटीरष स्य सुते सृगा न प्रविशन्ति । पुरु ` 
ओर नैसर्गिक सूप से भासित हो रहा है, उसकी ` 
निडृतति केसे हो सकती है तो सुनो-विषयां 
म॒ वार-बार दोप-ददोन रूप विचार करो । वार- 
यार विचार करने से उसकी ददता अवर्यहो ` 
जायगी ओर तव विषयों की रमणीयता ओर 
आन्ति विनष्ट हो जायगी । उसके लिये पुसा 
करो । पुस्पार्थ॑के द्भारा ही समस्त कायं 
सिदध होते हं । सोति हए सिह के यच्च के खल 





| 
॥ 
| 
। 

| 
३ 


। 
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वेराग्यप्रकरणम्‌ ७३ 


क च ` ति पि जि नि भा चतक ऋक 1 ऋ ऋऽ चेककते कि 


 षाथशून्या जना दन्त † हन्त ! वृत पाषाण 
सहशाः कस्याएपथे चाकतेतुं न कदाऽपि 
समर्थां भवन्ति तस्माद्ग्यवसायी भव । शाखा 
नुमोदितं व्यवसायं कुरु सवदा 1 

तदुक्तम्‌ :- | 


सर्वमेवेह हि सदा संसारे रधुनन्दन । 
सम्यक्‌ प्रयक्तात्सर्वेण पौरुषात्समवाप्यते ॥*९॥ 


न = ` न~ गन 


मं दिरन नदीं आ पड़ते है । बड़े खेद की यात 
हे कि चृश्, पत्थर की तरह पुरुषाथ-रदित मनुष्य 
कल्याण-मार्म पर कभी नदीं चछ सकते ईह इस 
लि तुम ॒पुरषार्थी वनो । सदा द्ात्त्र-अल- 
करल पुरुषार्थं करो । वैसा कटा गया हं- 

“ह राम ! इस संसार में अच्छी तरद्‌ पुरु 
-पा करने पर सबसे सव कुछ सदा प्राप्त किया 
-जाता ह ॥१॥ 


ए ` त 
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श क क 
ख क सा का आ क को को तो क कः आ को ते प म आ 


उच्छासन शाछितं चेति द्विविधं पौरुषं स्मृतम्‌ । 
तत्रोच्चास््रमनथाय परमाथीय शास्त्रितम्‌ ।२। 
` संसारङुहरादस्मानेगन्तम्यं स्वयं वलात्‌ । 
पोरुषं यत्रमाभ्रिय दरिणेवारिपञ्जरात्‌ ॥३॥ 
पोरुषेणानमाक्रम्य यथा दन्तेन चर्यते । 


~~ नणि , ग मेप न 


विरुद्ध ओर चास्त्रीय यह्‌ दो भ्रकार 

के पुरुषाथं कटे गये हँ, उनमें दास्त्र-विरुदध पुरं 

पाथं करने से अनर्थं उत्पन्न होता है ओर चा 

स्रीय पुरुषाथं के दारा मोक्ष प्राप्त क्रिया जाता 

हे ॥२॥ 

“यन्न-पू्वक पुरुषां करके इस संसारसूपी 
शफा से स्वयं साहस करके निकल जानः चाहिये, ^ 
जैसे शां के पिजद़ेसे सिह निकल जाता 
हे ॥६॥ | 
“जैसे वन्त पुरुषार्थं के द्वारा आक्रमण करके 
अन्न को चृणे-चुणं कर डाखता है वैसे ही वीरः । 
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वेरार्यप्रकरणम्‌। ७५ 
स 


अन्यः परषमाभरिय तथा शूरेण चूरयेते॥०॥ 
इति “वारिष्टम्‌ 
मपि च विविक्तदेशसवी भव । जनस- ` 
` सदि अरतिं करु । विकिक्रदेशेषु च गङ्गा 
सल्लिलसमीरणपवितरितं हिमगिरिशिखरयुत्त 
मतमं विद्धि) विविक्रदेशसेवन तु वैराग्य 
, मतिमात्रं विवद्धेयति । तस्मादुत्तराखण्डागे- 
पुरुष पुरुषार्थं के" द्वारा दूसरे को चणौ-चुणं कर 
डालता हं ॥४] 'वासिष्ठ” 
¦ एकान्त देदा का सेवन करो । मडष्य की 
मोष्टी नं मेम मत करो। गङ्गाजल से सिक्त 
वायु से पविन्र हिमालय पवेत की जो चोटी 
( दिखर > है, उसीको सबसे उत्तम एकान्त भरदा 
जानो । एकान्त भ्देद्ा के सेवन करने से भ्चुर 
मात्रा सें वैराग्य की बृद्धि दोती है। इस व्यि 
उन्तराखण्ड पर्वत पर निवास षारने का प्रेमी थनो। 
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७६. चित्तसंबोधने-- 


जोकः ओ तेज कोते किः = ति 


` रिकन्द्रनिवासरसिको भव । गङ्गायाः, पवि 
नपाथस्तवमालिन्यमचिरादुन्मूलयिष्यति । 
 विषयरागामेमद॑नेन लां शीघ्रमेवेश्वरोन्य॒खं 


करिष्यति । रागदेषाङ्कलस्यासख जगतः स्मु- 
तिमुच्छेत्स्याति। जाह्वषीजलमेवसंसारतापत- 
पाना सपारतपान्निब्रातिमिच्छतामेकं शरणः 


मसस्‌ कालेयकाल इति श्रद्त्ख ष्णु 
रप शस । (त 


गङ्धा की पवित्र धारा तुम्हारी मलिनता को दीघ 
ही विनष्ट कर देगी । विषयों के राग का उच्छेद 


` करके तुम्हं शीघ ही ईश्वर की तरपः कर देगी । राग 
` ओरद्रेषसे पर्याकुल इस संसार की स्पृति का 


उच्छेद करेगी । सांसारिक तापां से जो परितस 
हं आर उन सांसारिक तापों से खुक्ति चाहते ह 
उनके लिय इस कणि-काल में केवल गङ्गाजल दी 
शरण हं यह बिरवास करो । यह गङ्का विष्णु के 
चरणोव्क दै, इनका सेवन श्रद्धासे करो । गङ्ा का 


। 
। 


| । 
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` वेराग्यप्रकरणम्‌ । ;७७ 


भि र" क पिको रत ऋ कि त को कक > कतः ऋऋ क्के 95 कक भ पि तोन तिति ति 


पादोदकमिदं श्रद्धया भस । गङ्गायाः सव- 
नमातिमात्रपरयाधायीति ग्रहाण । सान्तात्परं 
ब्ह्यव गङ्गे निश्रित्य तामुपास्स्व । 
तट्ककप्‌ः- 
-"गङ्गोपसेवनं नान्पदभङ्गिपुक्तिप्रसिदधये । 
कलियकलि तदोषदृषितालसचेतसाम्‌ ॥१॥ 
गङ्गायादशनं परय गङ्गायामवगाहनम्‌ । 
सेवन अल्यन्त पुण्य-जनक है यह समो । गङ्गा 
साक्षात्‌ पर ब्रह्म ही ह ठेसा निश्चय करके उसकी 
आराधना करो । वैसा कटा गया हं- 
““कलि-काल में कटि के दोषां से दृपितर होने 
से पुरुषार्थ-रदित चित्त वाठे मनुष्यों के भोग ओर 
` भोश्त सम्पादन फे टिथि गङ्गा के सेवन करने के 
सिवाय कृसरा कोई साधन नहीं हं ॥१॥ 
गङ्गा का दान करना, गंगा में स्नान करना, 
गंगा किनारे निवास करना ओर गगाके नाम ` 
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यि 


७८ वित्तसंबोधने- 


न = > जोति से सोति त क ति ति रि ककि क मीं 


` गङ्गातीरानिवासश्च गङ्खानामजपाचनम्‌ ॥२॥ 
ब्रहैव परमं सान्लादुद्रवरूपेण धावति । 


पुमथकरणा्थ को गङ्गेति शमसंज्ञया ॥३॥ 


इति “भरी गङ्खोत्तरीचत्रमाहातम्यम्‌" 
रे चित्त ! दर्देम ! तादृशे विविक्े देशे 
स्थिता वैराग्यमूर्तैनचिकेतस आस्यायिका- 


विना र 


का जप, पूजन करना ये सव पुण्यपरद्‌ हं २॥ 

पुरुषाथ-सम्पादन के ल्थि गगाः इस 
शम नाम के दवारा साक्षात्‌ परब्रह्म ही जल -धारा 
रूप से एथिवी पर दौड़ रदा हे ।\८“ 

“श्री गगोत्तरीक्षे्र मादात्म्यः 

अरे दुःसाध्य चित्त ! वैसे एकान्त धदे्ा मं 
रह कर वैराग्य के स्वरूपभूत नचिकेता की कथ 
का चिन्तन करो, क्योकि नचिकेता आदि वैराग्य 





ग) 
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कर्द 1 ७९. 


पा 0१. दित. १.05 = सकत कके कीति को तिकि १ कज च = पीप चेक को च 


धीनां चरितायुचिन्तनेन तव वैराग्यांङुरः 
शीघ्रमेवबृद्धिमेष्यति । 
पंचवर्षो नचिकेतोनामा ऋषिपुत्रः पितु- 
शापेन यमराजधानीं गतः । तत्र गता 
यमेन नानाविधैः शोभनैर्विषयेः प्रलोभितो- 
ऽपि स तास्‌. न परिजग्राह । स ऋषिवालो- 
मदहाहदइव न किंविदपि विचचाल । विषयान्‌ 
की खान ह उनके चरित्र के अडचिन्तन करने से 
तुम्हारा वैराग्यका अङ्कुर शीघ ही बढ़ जायगा । 
नचिकेता नाम का पांच वयं का एक ऋषि- 
मार अपने पिता के श्राप से यमराज की राज- 
धानी मे धाप् हा । वहां जानेसे यमराज ने अनेक 
. प्रकार से रमणीय विषयों के दवारा उसे रलोभन 
ठिये किन्तु उसने उन स्वीकार नहीं किया । वद्‌ 
ऋषपि-यालक गम्भीर जलाराय की तरह ख भी 
विचरित नीं हआ । उसने विषयों को तृण की तरह 
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| ८० चित्तसंबोधने- 


क रन श 
१११४१०११ ३११११११११. १ | 


तृएवत्‌ परितत्याज । ` 
“शतायुषः पुत्रपोजान्वरणीष्व | 
बहृन्पशहस्तिाहिरण्यमश्वार्‌ । | 
भूमेमहदायतनं बृणीष्ष 
खयं च जीव शरदो यावदिच्छसि ॥ 
"येये कामा दुलेमा मत्यलोके 
सवान्कामोश्वन्दतः प्राथंयख । 
हमा रामाः सरथाः सतया 
त्याग दिया । यप्रराज ने यहां तक उससे कटा- 

“हे नचिकेता ! तुम खुमसे सैकड़ों वषं जीने 
वाढ पुत्र-पौघ्रों को मागो ओर अनेकों पशु, हाथी, । 
थोडे, सुवणं, वि्तृत थिवी मांग लो तथा जितने | 

> वषं जीने की इच्छा करते हो वैसी आयु मांग छो !" | 
मत्येलोकमं जो जो विषय दुम हे उन सब | 

विषया को जपनी इच्छा के अनसार तुम छक से । 

माग लो 1 रथ जर वाय-सहित तथा मन्यां से । 
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वेराग्यप्रकरणम्‌ । [9 

नहीदृशा लम्भनीया मनुष्यः ॥ 
आआभी्मखत्तामिः परिवारयख । 

नचिकेतो मरणं मानुप्रा्तीः ॥ ` 

इति वहुभिः प्रलोभनैः परलोभितेनाऽपि 

नचिकेतसा धैयण विवेकेन चेत्थं प्रयाख्यातम्‌। 

“श्रोऽभावा मलस्य यदन्तकतत्‌ 

विन्दरियाणां जरयन्ति तेजः। 

अधाप्य ठेसी ये न्दर च्चरियां हं । हे नचिकेता ! 


इन चखियों को भँ तुम्दं भदान करता ह, खम सेदीं 
गयी इन स्तिया से तुम अपनी परिचर्या कराओ । 
उप्यक्त बस्तुएः लुम माग लो किन्तु खत के 
विषय में कुर भी धरन मत करो ।' ` 

इस भकार यमराज के अनेकों भरल्ोनन देने 
पर मी नचिकेताने धयं ओर विवेक से इस 
प्रकार जयाव दिया कि 

"हे यमराज ! नहीं रन चाछे ये विषय 

€ 
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८२ चित्तसंवोधने- 


अपि सवं जीवितमल्पमेव 
तवेव वाहास्तव चूय-गीते ॥ 
. नहि विततेन तपैणीयो मनुष्यः ॥ इति 
"कंठ उ०" 
एताहशमहचरितायचुचिन्तनेन सम्यगि- 
पयदोषानुदशेनेन चोच्दतां सुदृढां वैराग्य 
भी मनुष्य के समस्त इन्द्रियां के तेज को ओर 
इस थोड़े से जीवन को निःदोष रूप से हर डेते 
हं इस लिय ये आपके धोड़े ओर खत्य-गीत आप 
दीको रहें ॥" ` 
“न से मनुष्य को सन्तोष नहीं भ्रा हो 
र सकता हे {» कट ०१ , 
दस भकार के महात्मा पुरुष के चरित्र के 
अलचिन्तन करने से जौर विवेके द्वारा विषयों मे 
बोष-ददोन करने से उन्नत जीर सुदृढ वैराग्य की 
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वंराग्यप्रकरणम्‌ । ८३ 


# क क 


भूमिमधिरुह्य तत्र तेन तत्सदचरेः शमदमा- 
दिभिश्र नितरां मोदख । वेराग्यकञ्चुकेन 
विषयशराक्रमणादात्मानं रक्षय । वेराग्यश- 
स््रेणेमं संसासवृक्तं चिन्धि । जन्मजरामरण 
शोका्यनेकानथौत्मकः, कदलीसतम्भवन्निः- 
सारस्तृष्णाजलासकोदभ्रतदर्पो, बुद्धीन्द्रिय 
भूमिका पर आरूढ हो कर वहां उस वैराग्य ओर 
उसके सहचर दाम, दम आदिः साधनों से त॒म 
प्रसन्न रो । वैराग्यरूपी कवच पन कर विषय 
रूपी याण के आघात से अपनी रक्षा करो। 
वैराग्यरूपी दचास्त्र से इस स सारसखूपी क्ष का छेदन 
करो । 

, जन्म, जरा, मरण, दोक आदिः अनथ रूप 
जो यह संसार श्ृक्ष है, तृष्णारूपी अलसे 
सचिन हदोनेसे जो बढ़ा हहौ ओर भिस 
कै बुद्धि, इन्द्रिय ओर विषय बाल अङ्कुर 
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॥ छो. कको क 
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विषयप्रवालाऽकरो, यन्नदानतपञ्मा्यनेक- 
क्रियासुपुष्पः, रखटुःखवेदनाऽनेकरसः, 
प्राखयुपजीव्यानन्तफलः, कष्टरुदितदाहाय॒श- 
सुत्यायनेकशब्दङृततुयुलीभूतमहारव एष 
संसारवृत्लो विवेकविज्ञानतीरदणीकृतेन वैतु- 
ष्यशस्रण सतररमुच्चियताम्‌ । तत्र मा 
विलम्बं कर्‌ । 

हें । यज्ञ, ठान; तप आदि अनेक कर्म-कटाप ख्पी 

खुन्दर पुष्प हँ । सुख, दुःख, वेदना रूपी अनेक 
पकार के रस ह । प्राणी को जिखाने वाछे अनन्त 
फल ह्‌ । हा! हा ! शोेड़ो, छोड़ो इस प्रकार कष्टं 
से रोदन आदि का जहां कोलादल हो रदा है 
ओर जो केठे के खम्भ की तरह असार है एसे 
ससाररूपी ब्रह्म को विवेक ओर विज्ञान कै द्वारा 


तीक्ष्ण कयि गये तृष्णा के परित्यागरू्पी शरारत 


से दीघ काट डालो । उसमें बिलस्य मत करो । 
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वैराग्यप्रकरणम्‌ । ८५ 


रे चेतः ? सवश्रेयसां वेराग्यमेव मूल- 
कारणमिति ज्ञाखा वेराग्यमृलद्रविणं भव । 
ततश्च भगवत्पादपद्मपरिमागंणतत्परं भव । 
भगवचरणाम्भोजभजनेकजीवन भव । 
“दुरीश्वरदहारबदिविंतदिका- 

दुराशिकाये रचितोऽयमञ्जलिः । 
यदजञ्जनाभ निरपायमसि नो 

रे मन ! समस्त कल्पाण का सूल कारण 
वैराग्य ही है यदह जान कर वैराग्यरूपी सूट धनी 
हो जांओ ओर तय भगवान के चरण-कमल की 
खोज करने कै लिये कमर कस खो । भगवान के 
चरण-कमल के भजन में ही खीन हो जाओ । 

८धनीच धनवान व्यक्तिकेद्धार के बाहरमे 
अपमान कराने वाली इस दुष्ट आदा को अज्ञलि- 
यद्ध प्रणाम है अर्थात्‌ उस दुराचा से अव कुछ 


((-0. 1\॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


ठ& चित्तसंबोधने- 


अकोऽकि कि + क ककि 11 
[2.7 श 1 


धनञ्जयस्यन्दनभ्रषणं धनम्‌ ॥“ 
वेराग्यपल्चकम्‌" 
इति वेराग्यप्रकरणं समाप्तम्‌ | 
पयोजन नहीं है क्योंकि अञ्न के रथ के भूषण 


स्वरूप, स्याम वणे श्री क्रष्णरूपी अविनारी धन 
हम लोगों को विव्यमान हे | ववैराग्यपञ्चक 


॥ इति वैराग्यप्रकरण समाप्त ॥ 
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। त 


| ९ ३७ 
०६३ > पसव्य | 
क्त 1 (+ 1/0 ६५ 


---1 , य-द रज्यत तत्म््धङ्ध त्स त्त्र 


धाम य णमा नक्की य त) 


1 1 गी म्म 
बर्करो दङ्धक्ग 





| 
एला ~ व 


ॐ ॐ पक्क; = कोः क न्द 
प्ण पा 4 शटड४, १५१५१११६. 
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पिस 


श्री गणेशाय नमः 


अथ भक्तिपकरणस्‌ 
ध 

वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात्‌ ` 

 पीताम्बरादरुणविम्बफलाभरोष्टात्‌ । 
` पणन्दुषन्दरयुसादरविन्दने्ात्‌ 
इष्णात्परं किमपि तमहं न जाने ॥" 
जिनके हाथ सें यारी विराजमान हे 

जो नवीन मेव के समान दोभायमान है ६ 
पीत वर्त्र धारण किये हए हं, जिनके ज 
बिम्ब फल के समान लाल हं जिनका सुख पूण 
चन्द्र की तरह सुन्द्र ह ओर जिनकी आंखें कमल 
समान हं उन कृष्ण भगवान के सिवाय सम्‌ 


किसी तततव को यँ नहीं 
भगवान मेरे उपास्य देव ^ व 


((-0. 1\॥८111104/5511॥1 81881 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


र्‌ चित्त ! तवे विवेकवदसि । तं वैराम्य- 
वदसि । हरिचरणो नितरां स्मर । हरिचरणौ ` 
नितरां शरणीङ्करु । मक॑यबन्धुतां हिता ` 
सुस्थिरं भव । हरिचरणभजनैकनिष्ठं भव्‌ । 
हरिभक्तिरेव परमपुरषार्थेकसाधनमिति 
विद्धि। भङ्गिः स्वैमङ्गलानां सर्वसिद्धीनां च 
परम कारणमिति विद्धि। ` | 


भाक काः जोकः तजन 


अरे चित्त ! तुश्च विचार करने की चक्ति ह । 
धन, पुत्र आदि विषयां से तुभे वैराग्य करने की 
दाक्ति हे । तुम सर्वात्मना भगवान के चरणों के 
आश्रय म आ जाओ 1 बन्द्र की तरह जो तुम्दारा | 
चचल स्वभाव हं उसे छोड़ कर स्थिर दहदोजाजओ। 
तम भगवान के चरण काटी एकमाच्र मजनक्रो। 
भगवान की जो भक्ति ह वही परम पुरुषार्थ 
का एकमात्र साधन है यह जानो । भगवान की | 
भक्ति सम्पूणं मगल ओर सारी सिद्धियों का 1 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । ८६ 


यथोक्तम्‌- 
“लाभस्तषां जयस्तेषां इतस्तषाममङ्गलम्‌ । 
येषां हदिसथो भगवार्‌ मङ्लायतनं हरिः ॥“ 
भक्तेन भक्तयाऽप्राप्यं नासि किंञचिदस्तु 
लोके । भगवानपि भक्तस्य भक्तो भवति। 
भक्कपरवशः सच्‌ भक्तकेङ्कये नितरां बद्धपरि- 
करो वतते भगवार्‌ । अजैनसारथ्यादिकं व॒ 
भगवतो भक्तपारवश्ययोतकं प्रसिद्धतरः 
मरितिहासादिषु । 
निदान ह यह जानो । जसा कटा गया है--- 
८८उनको सवं प्रकार के लाभ प्राप्त हँ, उन्हें 
विजय प्रास्त दै ओर उनको किसी भकार का 
अशभ नहीं हो सकता ह जिनके हृदय में भगवान्‌ 
हं क्योंकि भगवान्‌ मगर के भण्डार हें 
भगवान्‌ भक्त के अधीन हं इस यात कों 
भगवान ने अजन के सारथि वन कर प्रमाणित 
कर दिया यह इतिदास आदि मे प्रसिद्ध है । 
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नो 
किञ्च भक्तिरनायासेनानुष्ठातं योग्या । 
तस्याः सरणिः घुगमतरा प्रशस्ततरा च । 
योगादिमागासत ङ्खिष्टतराः । तत्र चलित 
केचिच्चक्तुवन्ति विरलाः । न तथा भक्ति 
मागेः । अत एव भक्तिरहस्यवेदिना सूत्रित 
श्रीनारदेन ~ 
अन्यस्मातसौलभ् भक्तो" इति 
कमष्यानज्ञानमार्गास्तु महद्धिरभिकि- 
भगवान की भक्ति विना परिश्रम से हीकी 
जा सकती हे इस लिये भक्ति-मार्ग अत्यन्त सरल 
जर सर्वथा मान्य हे । योग-मार्म या अन्य मागे 
अत्यन्त कठिन ह । उन पर कोई विरञे ही पुरुष 
| आर्ढ़ हो सक्ते ह । इस लिये भक्ति-मार्ग के 
रहस्य को जानने बाढ श्री नारदजी ने कहा है- 
“अन्य उपायों की अपेक्षां भविति-मार्ग में 
छलभता हे ।" कम-मार्ग, ष्यान-मागे ओर ज्ञान- 


कः क 
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भक्तिपरकरणम्‌ । ६१ 


(ज त ज ज्‌ जोति ४ ते ने क हि 


भिराभेगन्त॒मनुष्टातं च शक्या इति न तें 
सर्वेषां सुलभतराः भक्किप्ाधनं व साधारणे- ` 
रपि सम्यगनुष्ठातं शक्यत इति महनीयोऽयं 
पन्थाः वणाश्रमवयोऽवस्थाग्यवस्याभेदमन्त- 
रेणैव स्वैः सर्वदा कर्तं योग्या भेक्किरिति 
महदिदं वैलक्रयं भङ्गैः । न तत्र ककेशो 


मार्म के अधिकारी सुयोग्य पुरुष ही हो सक्ते हं 
इस लिय सय के श्ये वे खलम नहीं हं । 

भक्ति का जो साधन हे बह साधारण जन 
से मी प्राच किया जा सकता है इस ल्यि यह 


मार्ग प्रदासनीय ह 
भगवान की भक््तिके लि किसी वणे 


विद्ोषकी आवश्यकता नदीं, किसी आश्रम की ` 
आवरयकता नही, किंसी अवस्था की आवश्यकता 
नहीं । सब वणं के लोग सय आश्रम वाछे सय 
अवस्था बाख सदैव भगवान की भक्ति कर सकते 
हं यदी भवतति की विद्ोषता हे 1 उसमे वणं-अच- 
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६२ चित्तसंबोधने- 


वणैनियमः। नाश्रमनियमः । न वयोनियमः 
नचादस्थानियमः । स्ती.शद्रश्राण्डालः, 
पुल्कसोः म्लेच्छो, यवनो, हणोऽन्यो वायः 
कथित्‌ वालोवा स्थविरो वा, यत्तो वा 
राक्तसो वा स्वैऽपि भगवद्‌ भङ्कापधेकारिण 
इति, भगवन्नामजपयुणशभवणकीतेनध्याना- 
दीनां भजनकमंणां न तान्भरति प्रतिषध 
स्था का कठोर नियम नहीं है । आश्रम का भी 
नियम नहीं ह । बाल्य, यौवन आदिः वय का नि- 
यम नहीं है। किसी परिस्थिति का भी नियम 
नहीं हे । 
सत्री, शुद्र, चाण्डाल, पुल्कस, स्खेच्छ, यवन, 
ह हण य 1अन्य भी किसी जातिका याटक, बद्धः 
यक्ष या राक्षस सव कों भगवद्भक्ति के अधि- 
कारी हो सक्ते ह । भगवान के नामका जप, 
शुण-श्रवण, कीतेन, ध्यान आदिः जो मजन-कम 
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भअक्तिपिकरणम्‌। ६३ 


इलयहो भक्तेम॑हस्सौलभ्यम्‌ । न केवलं गु 
शवरीप्रभृतयः पोराणिकाः,कवीरदास रेदास- 
प्रभृतय आधुनिकाश्राप्रशस्तयोनयो मदष्याः 
किन्तु जटयुगजेनदरभमृतयसियग्जातयोऽपि 
भगवद्भक्तिपरा भगवन्तमीयुरिति सुविदितं 
पुरणेतिहास्वेदिनाम्‌ । 
न न 
ह उनमें उनका भी भरवेद्रा हो सकता ह । यद 
भक्ति की महती सुलमता इं । 
पुराणों मे तथा कथित शद; चायरी आदि 
ओर आधुनिक भक्त कबीरदासः रेदास प्रथृति 
नीच जाति के मचष्य ही नहीं, किन्तु जयायुः 
गजेन्द्र आदि पदा-पल्ली तक भी म 
परायण से अगवान कां पराक्तकर ह्‌ यह्‌ 
पुराण त जानने वालों को भली 'मांति 
विदित है । जसा कहा ह- 
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६४ चित्तसंबोधने- 


अजा क + क 


“देतेया यत्तरक्तांसि स्यः शद्रा बजोकस 
खगामृगाःपापजीवाःसन्ति हयच्यततांगताः ॥ 
इति "भागवतम्‌ 
स्जियोवेश्यासथाशृद्रास्तऽपियान्तिपरां गतिम्‌ ।' 
इति भगवानपि योषापुरूषभेदमन्तरण 
सर्वेषामपि यदि भक्ताश्चेत्परमां गतिमुपदि- 
“व्रज (गोकुल) भं निवास करने वाछे, दत्य, 
यक्ष, राक्षस, स्त्री, शुद्र, पकती, खग आदिः पापी 
जीव गण भी भक्ति के द्वारा भगवान के स्वरूप 
को प्राप्त कर चुके हे । 'मागवतः 
“स्त्री, वैशय ओर शुद्र ये सब भी भगवान 
॑ के मजन से उत्तम गति को भास कर ठेते ह 1” 
इस भकार श्री भगवान मी स्त्री-पुरुष के मेद के 
भिना ही सयके लिये, यदि वे भक्त हों परम 
कल्याण का कथन करते हें । 
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भक्तिपिकरणम्‌। ६५ 


शति । किंञ्च कमौदिष्िव न तत्र देशका- 
लाहिनियमापेक्ला, न च बाह्यपदाथापेक्ञा, 
न च दहिसादेदोषा इति भक्ररन्यतो महा 
नुत्कषंः । 
उकं हि भगवता भाष्यकारेण - 
"हिंसाद्रव्यान्तरपुरुषान्तरदेशकालादि- 
नियमानपे्तत्वमाधिक्ये कारणम्‌ ॥ ` 
“'विष्यासदसनामभाष्यम्‌” 


ओर भी भगवान की भक्ति मे कमे आदि 
की तरह देश, काल, पात्र. की व्यवस्था नदीं रखी 
गई ह । बाह्य उपकरण की जरूरत नहीं है ओर 
उसमें यज्ञ आदि की तरद्‌ हिसा आदि दोष नहीं 
होते यह अन्य मार्गो से भक्ति की विरोयता हं । 
भगवान भाष्यकार ने कहा हे- 

“अन्य मार्गो की अपेक्षा भक्ति-मार्ग की 
यह विच्ोषता ह कि उसमें हिसा, द्रव्यान्तर का 
परिग्रह, देदा, काल आदि के नियम को अपेक्षा 
नहीं है 1" “धविष्ण॒सहसरनामभाष्य 
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६६ चित्तसंबोधने- 


= के कितः कि कि सि जो 65 किति ककत 


अथ भगवतो नामोबारण, गुणमादा- 
त्यश्चवणञ्च केन वा पुरुषेण न कतु शक्यत ? 
यमनियमादि शमदमादि साधनसम्पद्राहितः 
कृनिष्ठतमो ऽपि साधकः स्वैमेव तद्धजनादेकमं 
कृतु प्रभवतीयहो ! भक्रिपथस्यान्यत्सील- 
भ्यम्‌। व्याधावस्थः श्रीवादभीकिमद्पियुनि 
जनद्रोदी द्राचारमूरतिरासीत्‌। रामनामोचारणं 
भगवान के नामोच्चारण, उनके गुण के मादा- 
त्म्य का श्रवण यह्‌ किस पुरुष से नहीं किया जा 
सकता हे १ यम, नियम तथा चाम, दम आदि 
साधन-रहित साधारण जिज्ञासु जन भ भगवान 
के सवे भकार के 'भजन को कर सकता ह यद 
भक्ति-मार्ग की दूसरी खुलभता ह । 
महर्षिं वारमीकि जो भथम व्याध थे । पियं 
के विरोधी ये, दुराचार की मूत्ति थे ओर !राम- 
नामः उचारण करने के अधिकारी तक भी नहीं 
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जोक कि कोक 
१ छ क । 1 कि को धनि 


कीमपि स समर्थो नासीत्‌। भगवन्नामो- 
चारणासमर्थः सोऽपि न नैराश्यं गमितः। 
महान्तो सुनयोऽतिनीचाधिकारिणस्तस्यापि 
मगवद्धजन सुलभमकाषैः। “रामरा 
इलेतन्नामजापेन स भगवन्तं भजतुमारेभे। 
द्श्यतां माकरितियोगस्य सोलभ्यम्‌। को वा 
न समथः स्याद्‌ भक्तिमागेगमने ! 
मर छिन्त वह्‌ भी भक्ति-मार्ग मे विफल मनोरथ 
जीं हए । मह्ियों ने उन्हे निक्र्ट अधिकारी 
जान कर उनके व्यि मी आ भगवद्भजन का 
मार्म सुलभ कर दिया । उस व्याध वाल्मीकि ने 





(मरा-मरा इस प्रकार उलटा राम-नामः जप के 
दारा श्री भगवान का भजन आरम्न क्रिया । यद्‌ 
अकरित-योग की सुलमता को देखो । अथवा भक्ति- 
मार्ग पर चलने म कौन नदी समये हं १ अरे 


। 1 
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६८ चित्तसंबोधने- 


अतो रे चेतस्त्वमपि सुलभं सुगममिमं 
भक्तिमागंमवलम्ब्य भगवन्तं भज । भगवत्‌ 
प्रमरसास्वादनेन जीवितं चरिता्थीं कर । 
भक्तिर युक्गिसाधनमिति जानीहि ! रेका 
न्तिकमक्ररुडय एव पुरुषाथेस्य परिसमा्ि- 
रिति विद्धि) भक्तिशिखरमधिरूढस्य भग- 
चित्त ! इस व्यि तुम भी सुलभ ओर सुगम इस 
भक्ति-मार्ग का अवलम्बन कर के मगवान का 
भजन करो । भगवान के प्रेम-रसास्वादन से अपने 
जीवन को सफल करो । भक्ति दी खुक्तिका 

साधन ह यद जानो । 
निश्वयात्मक रूप से भक्ति-भावना के धादु- 
भाव होने से ही पुरुषार्थं की परिसमासि दो जाती 
हे अर्थात्‌ समस्त पुरुषार्थं भाप दो जाते ई 
यह जानो । जो पुरुष भक्त की अन्तिम सीमा 
पर आरूढ्‌ है, जिसका चित्त भगवान के चरण में 
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मक्ष प्रकरणम्‌ । ६६ 
वतदसमर्पितचि्तस्य न संसाराद्धयं, न यमा- 
दयं, न यमकिङ्राद्धयम्‌ । निभयपदाधि- 
रोहिणी परमात्मभाक्रिति नितराज्निश्चित। 
तदुक्रम्‌ - 

“एतावानेव लोकेसमिन्पुसां निःञ्रयसोदयः। 
तीत्रेण भज्खियोगेन मनो मथ्यपितं स्थिरम्‌॥ 
| इति। 
तद्टीन है उसको संसार का मय नदी? यमका भय 
नहीं ओर यमदूत का भी भय नहीं ह । भगवान 
ती भक्ति करना ही अभय पद्‌ पर आरूढ होना है 
यह तुम निश्चय जानो । जसा कदा गया है- 
“अर्त्य-लोकः में मनुष्यों के लिये यही कल्याण 
का मार्ग है कि मगवान की उत्कट भक्ति कर के 
अपने भन को भगवान मं निश्चलं माव से लगा 


द || १ 
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१०० चित्तसंबोधते- 


सकृन्मनः कृष्णपदारविन्दयो- 
निवेशितं तद्गुणरागि येरिह । 
नते यम पाशभृतश्र तद्धयर्‌, 
खपरेऽपि पश्यन्ति हि चीणनिष्कृताः ॥" ` 
इति च “श्रीमद्भागवतम्‌” 
भक्त्या भगवार्‌ पुष्टु शीघ्र प्रसीदति। 
भक्तया भगवास्‌ त्रितमयपुनभवे सायुज्यपदं 
भगवान के . चरण-कमलों में ` एक बार भी खग 
गया है, वे निष्पाप हो कर यमराज ओर फसि रखने 
बाख यमदृतों को स्वप्न मं 'मी नहीं देखते हे । 
| “श्रीमद्भागवत 
। भक्ति के द्वारा भगवान जल्दी ओर अच्छी 
तरह भरसन्न होते हं । भक्ति करने से भगवान्‌ 
अपने उस सायुज्य पद्‌ का शरदान करते ई कि 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । १०१ 


चग, चा सनक किक 


प्रयच्छति । यथा भक्तया भगवास्‌ प्रसीदति 
न तथा द्रव्यदानेन तपसा यगन वा अन्येन 
केनावित्‌ कर्मणा दा । जातिवयोवि्यादयोऽपि 
न खल भगवतः प्रसादकारणम्‌ । आचरणः 
 मपिन परमात्मनोचुग्रहकारणम्‌। एेकान्तिकी 
भक्तिरेव भगवतस्तोषकारणमिति व्यासादीनां 
` निसके भा होने से पुनजैन्म नदीं होता ह । भग- 
वान्‌ भक्ति से जैसे प्रसन्न होति हं वैसेन तो 
किसी धन आदि द्रव्य के दान करनेसे, न तपस्या 
से, न किसी धकार के त्याग से .ओौर न तो किसी 
पकार के क्म करने से धसन्न होते हं । जाति, 
चय ओर विवा आदि कुक मी भगवान की भ्रस- 
न्नत। क ऋारण नहीं दो सकते हं । सदाचार 
पालन से भी भगवान की कूपा प्राप्त नदीं 
होती ह 1 निश्यात्मक खूप से की गयी भक्ति ही 
` अगवान के संतोप का कारण हं पेसा व्यास ` 
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प्रतिश्रववचनम्‌ । 
पक्हिः- 
“न दानं न तपो नेज्या न शोचं न व्रतानि च । 
प्रीयतेऽमलया भक्तया हारेरन्याढडम्बनम्‌ ॥ 
| इति “भागवतम्‌ 
“व्याधस्याचरणे भवस्य च वयो 
विद्या गजेन्द्रस्य का । 
` आदि महर्षियों का प्रतिज्ञा-वचन हं । जंसा कहा 
गयाह- 
दान, तप, यज्ञ, रोच ओर रत ये सय 
भगवान को श्रसन्न नहीं कर सकते है, केवल 
निष्कपट भाव से की गयी भक्ति दी भगवान को 
भ्रसन्न कर सकती है ओर सय यिडस्बना मात्र 
हे 1” ““मागवतः | 
“व्याध का क्या सदाचारथा ? श्ुवकी 
क्या उन्न थी ? गजेन्द्र की कोन-सी विद्या थी 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । १०३ 
कुठ्जायाः कु नामरुूपमावकः | 
किं तत्युदाम्नो धनस्‌ ॥ 
वंशः को विदुरस्य यादवपते- 
ग्रस्य . किं पोरुषम्‌ । 
भक्तया तष्याति केवलं न च गुणे 
भक्तिप्रियो माधवः ॥ ` 
इति च । 
विशषतोऽस्मिर्‌ कराले कलिकाले तापः 
कुग्जा के कौन से नामरूप अच्छेये? खदा 
का धन च्याथा१ विदुर काकानसावदा था! 
यादव वंच के महाराज उग्रसेन का क्या भीख 
था? क्िसीको कुच भी शण नदीं धा, षकन्तु 
नगवान्‌ तो भक्ति से भ्रसन्न होते हं 1 रणा स 
प्रसन्न नहीं दते ई क्यांकि भगवान भक्ति के 


प हं |? 
विक्छोप करके इस कराटः फलि-काल मं 
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१०४ चित्तसंवोधने- द 
त्रयतपानामनन्या गतिः परमात्मभक्तिरेव । 
वणौश्रममयांदा वैशुय॑युपगता। शरीरमन- 
सोर्वलञ्च दुभैलतां गतम्‌ । यमनियमादर्यस्तु 
कापि द्रतः पलायिताः वेदशास्प्रामार्य- 
श्रद्धा च सुतरां प्रीणतां गता । तथाविध 
षाभेते दोषद्षिते काले हन्त ! इन्त ! 
वेदिकानामभिहोत्रादिकमेणां का नाम कथा ! 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक ओर आधिदैविक इन 
तीनों तापो से परितप्त प्राणियों के लियि दूसरी 
क्तेई गति नहीं है) भगवान की भक्ति ही एकमात्र 
गति हे । जिस कलि-काल में वर्णाश्रम की मर्यादा 
रिथिल पड़ी हे, चारीरिक तथा मानसिक वल 
> , दीला पड़ गया ह । यम, नियम आदि सवे साधन 
भी दूर भागे हए है । वद्र आर राख की श्रद्धा 
भी बिलकुल क्षीण ह, एसे विष-पणे, दोप-दृपित 
काल में अदा ! अग्निहोत्र आदि वैदिक कर्मा की 
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न 
प्राणायामपरयाहरादीनां का नाम वात ! 
अतः परमात्मसविधाभिगमने भगवद्धजन्‌- , 
मेव अख्योपाय इदानींतने काले ! ततो रे 
चेतस्तरमन्यत्‌ सवेमुऽ्मित्वा भगवन्नामोवा 
रणकीरैनस्मरणादिषु भजनक्रियाख नितरां 
्रवस॑ख। कलिसपदपहरणे हरिभजनमहामन्त 
एव समथ नान्यत्‌ किमपीति जानी । 
कोन सी कथा ह १ प्राणायाम, परतयादार आदिः 
योगाभ्यास की कोन सी वातां हे १ अतः नग- 
वान की चारण सें ध्रा हो कर इस काट मं भग- 
वान का भजन करना ही प्रधान साधन है । 

अरे चित्त! तू अन्य सव को छोड़ कर भगवान 
ङे नामोचारण, कीर्तन, स्मरण आदि भजन क्रिया 
नं तह्टीन द्यो जा । कलियुगरूपी सर्षकेः गवे को 
हटाने के लिये भगवान को भक्रितिरूयी महामन 
ही साम््यवान्‌ ह ओर वृसरा कोई -भी सामधथ्ये- 
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१०६ चित्तसंयोधने- 


तदुङ्गम्‌ : । 
सलयादित्रियगे बोधो विरागो स॒क्तिसाधकौ । 
` केलौ तु केवला भाङ्गिब्रह्यसायञ्यकारिणी ॥" 
~ इति ` पद्मपुराणम्‌ 
हरनाम हरनाम. हरेनांमेव केवलम्‌ । . ` 
कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥' 
_ इते च ब्रहन्ारदीयपुराणम्‌" 
वान्‌ नहीं है यद जानो । जैसा कटा गया हे- 
“सत्ययुग, त्रेता ओर द्वापर इन युगो में 
ज्ञान ओर वैराग्य मोक्ष के साधन माने गये हं 
किन्तु कलियुग में केवल भक्रित ही ब्रह्म को प्राप्त 
करा देने वालो है यानी मोश्च का साधन हे । 
1 "पद्मपुराण? 
हरिं के नाम, दरि के नाम, केवल हरि कै 
नाम ही कल्याण के साधन है । दसरी गति कलि- 
युग म नदीं हं नहीं है, नहीं हे ।“ 
“बहन्नारद्धीय पुराण” 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । १०७ 


[7 के = [> 


(“ध्यानं तपः सलय॒गे तायां यज्ञकम च । 
द्वापरे पूजने दानं हरेनाम कला युग ॥ 

` इते च 

अथ भक्तिः किं: लक्षणेति च्छ । 
परमास्माने परमर्रमरूपा भाक्तः । सा 
परातुरक्किरीश्वरे” इति हि शाण्डिस्यसघ्म्‌ । 
| सत्ययुग मे समाधि ओर तपच्चया मास्त 
के साधन ह, त्रेता में यज्ञ आदि कमकाण्डः द्वापर 
पूजन, दान ओर कलियुग मं भगवान कए नाम 

ही साधन हं । 

अब "मवति किसको कते हं ` यहं खना । 

भगवान से जो परम प्रेम करना हं अधात्‌ मनसा 
वाचा, कर्मणा, भगवान मे तहीन रदना ही भक्ति 
# (अगवान मे किया गया जो सर्वोत्कृष्ट 
अन॒राग ह वदी `कति द॒द छाण्डिल्य सुनि 


((-0. 1/८11114<511॥ 8118811 \/8181185। (01661101. 0141260 0 68110011 


१०द चित्तसंबोधने -- 


व क काक क का क 1 


परमात्मनि च््यिमाणो यो निरतिशयोऽनु- 
रागः सा मक्तेरिति सूत्राथेः । यथा विषः 
यिणां विषयेषु गाठगादं निरन्तरज प्रम तथा 
आनन्दधघने परमेश्वरेऽविनाशाने यतेम सा 
भक्तिरिति निष्कृष्टोऽथः। 
द्रतस्य भगवद्धम। दवारावाहिकतां गता । 
सर्वेशे मनसोव्त्तिभेक्रिरित्यमिधीयते ॥ 
इति च ““भङ्गिरसायने" 
के सत्र का अथं है । जिस भकार विषयी पुरुषों 
का स्री, घन, पुत्र आदि विषयों में पगा, निरन्तर 


भेम॒रहता दै उसी धकार जो नित्य, आनन्द- 
राशि भगवान सं पेम करना है वदी भक्ति हे यह 


मावाथं है 1» 

„ “अपने धासिक कर्मा को भगवान मे सम- 
पणा कर देने से द्रवीभूत चित्त की जो धारा-पवाहं 

( निरन्तर ) भगवान की भावना होने गती ` 
हे उसे भक्ति कते ह °  “भक्िरसायन" 
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 भगवद्थुण श्रवणेन दरवावस्थां गतस्य चित्त्य 
इंश्वरविपयिकाऽविच्छिन्ना वृ्तिभक्िरितयच्यते 
“मदशश्चतिमत्रेए मयि सवेाशये । 
मनोगतिरविच्िन्ना यथा गङ्गाम्भसोऽष्ुधो। ` 
इति च “श्रीमद्भागवते 
कनिष्ठेषु योऽनुरागः सा दया, समा 
` भभगवान के णण श्रवण से चित्त द्रवीभूल 
हो कर उसकी जो अजुपलं भगवानः मे स्थिति 
~- ¦ 1 ^ 
य की स्वाभाविक गति 
समद्र की ओर होती है उसी भकार मेरे गण के 
अवणमाच्र से सर्वव्यापक खुमः मं जो निरवच्छिन्न 
मानसिक एकाकार गति ह बही भक्ति हं 1" 
४ (श्रीमद्भागवत 
अपने से छोटे मजो प्रेमहे बह दया है, 
अपने समान व्यक्ति मं जो प्रेम है बह स्नेद दे; 
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१९० | गि ० 
नेष योऽलुरागः स स्नेहः, शेषु योभ्रागः 
सा भङ्किरिति च प्रसिडधतरं शाख लोके च । 
ईश्वरानुरागस्तु साधुसङ्गमेन तद्वारा पापना 
नेन, विषयेराग्येण, सङ्गत्यागेन, भगवद्‌- 
ग॒णमाहाल्यश्रवणेन च सयुखयते। ` ततत 
विषयत्यागारङ्गत्यागाचः इति च नारदीय 
सूत्रम्‌ । साधुसङ्गम एव सर्वेषां भ्रयसां निदा- 
जपने से ओष्ठ मं जो प्रेम है वह्‌ भव्ति है यह 
जाखर ओर खोक दोनों मं प्रसिद्ध हें । 

ईरवर सँ जो प्रेम होता है वहं साधुओं की 
संगति से पाप नादा होने पर विषयं के वैराग्य 
से, सङ्क-त्याग से, भगवान के शण के माहात्म्य के 
श्रवण करने से उत्पन्न होता ह 1 “वह पेम विषय 
के परित्यागसे ओर सङ्के त्प्राग से उत्पन्न 
होता हं" यह नारद्‌ का सघ्र हे । सापु-सङ्ति 
ही समस्त कल्याणो का मूल कारणं है 1 पापी 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । १११ 


ॐ त क चेक क तभो ऋ ति जनि 


म्‌! साधुसङ्गमेन पापी खल निष्पापो भति! 
अपविन्नः पत्रो वति! अविरक्रोऽपि विर 
क्तो भवति । ईश्वरबियुखश्चश्वराभियुखो 
भवति। साधसङ्गतिः स्य एव पापतापादि 
कं सर्वमपहरति । सजनसम्पर्कोऽतिमात्रनि- 
ङृष्टभष्यकृष्य्यति। साधूनामचग्हादेष इश्व 
रगुणश्रवणम्‌, ईश्वरभम च समुपजायत्‌ । 
पुरुष भी सत्संग क दारा पाप से रहित दो जाता 
ह । अपवित्र पुरुष पवित्र हो जाता है। जो 
विरक्त नदीं द बह भी विरक्त अर्थात्‌ संसार से 
उदासीन हो जाता दै । जो भगवद्भक्त नहीं है 
वद्‌ भी भगवद्भक्त हो जाता द । सत्संग तो 
मनुष्यों के पाप-ताप को अविलम्ब विनष्टं कर 
ठता ह्े। सत्संग तो नीच पुर्पको उत्कृष्ट 
( महान्‌. ) यना दृता द । ईरवर केगुण का रवण 
करना ओर ईश्वर में प्रेम करना ये दाना बात 
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तस्मात्‌ भरयःश्रार्थभिः साधवः सदा सयुप 
गन्तव्याः । तथाचोक्तम्‌ः- 
"नाग्नि सूर्यो न च चन्द्रतारकाः, 
न भूजैल ख श्वसनोऽथवाङ्‌ मनः । 
उपापिता भेदशृतो हरन्त्यघ, 
विपश्चितो धन्ति युहूतसेवया ॥ २ ॥ 
व 3 

महात्माओं की कूपा से दी होती. दं इस लवि 
कल्याण चाहने वाछे पुरुषों को सत्सग सदा 
करना चाद्ये । वैसा कहा भी गया दै- 

अग्नि, सूरय, चन्द्रमा, तारा, एथिवी, जलः 
आकारा, वायु ओर बाणी, मन इन सबका आएरा- 
धना करने से पाप नष्ट नदीं होते है क्योकि ये 
सव भेद-ज्ञान करने वाले हं, किन्तु मदात्मा 


के श्चषणमाव्र की सवी सेवा करने से समस्त पाप 
विनष्ट हो जते ईं ॥ १॥* 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । ११३ 


 नह्यम्भयानि तीर्थानि न देवा सृच्िलामयाः। 


तं पुनन्द्युरुकालन दशनादव साधवः ॥२ ॥ 
गङ्गा पापं शशी तापं देन्य कस्पतरु्रत्‌ । 
पाप ताप तथा दन्य स्व साधरसमागमः ॥२॥ 
ति “श्रीमद्भागवतम्‌ 
गंगा आदि जलमय तीथे ओर खत्तिका तथा 
परस्तरमय देवगण भी महात्माओं के समान पवित्र 
करने वाले नहीं हं क्योंकि तीर्थं ओर देवगण तो 
मल॒ष्य को देर से पविन्र करते दं ओर मदात्मा 
लोग तो दर्ानमाच्र से ही पवित्र करते हं ॥२॥ 
गंगाजी पाप कों विनच्ट करती हं । चन्द्रमा 
ताप (गर्मी) को नष्ट करता हे । कल्प बृ 
दरिद्रता को हरता है ओर महात्मा लोगोंका 


समागम तो पाप, ताप, दीनता सवक्रा विनष्ट 

| 

कर देता हं॥ ३॥ ८श्रीमद्धागवतः' 
८ 
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११४ चित्तसंबोधने- 


"पहानुमादसम्पकैः कस्य नोन्नातिकारणम्‌, 
अशच्यपि पयः प्राप्य गङ्गां याति पावत्रताम्‌। 
इति च ““बृहदारण्यकवातंकम्‌ 
सन्तो हि सन्यकारणकृषासन्धवः । 
ते निसगत एव स्राभतार्‌ रक्षयान्ति विस्तृता 
विटपिन इव । यथा मत्सखमदिला दशेनेन, 
मदात्माओं के संग किंस की उन्नति के देतु 
नरी ने ह १ अर्थात्‌ महात्मा लोगों के सग करनं 
से सकी उन्नति होती ह जैसे अपविच्र जल मी 
गंगा सं मिल कर पवित्र दो जाता हे ॥ 
“बृहदारण्यक वात्तिक" 
महात्मा रोग धिना मतल्वके ही दयां के 
ससुद्र होति ह । चारों तरफ फले हप बश्च जसे 
अपने आभित की रक्षा करते है वैसेदी महात्मा 
लोग भी अपने हारणागत व्यक्ति की रक्षा करत 
हं । अंसे मछली केवल दर्रीन से, कष्ुवी केवल 
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भ न 
 कृर्मसहधर्मिणी ध्यानेन, पक्षिपदमलात्ी च 
संस्पेनालमीयं शिशं पालयति, तथा सज- 
नोऽपि स्वसमाभरेतं पापतापाङ्कलं दीनजनं 
दशनस्यशनादिभिरुपेदशेन च रक्तयति सेह 
वातसल्यचेतसा । तथाविधानां निसगेदया 





न ~ 
ध्यान से, विद्या केवल स्पर्श करके अपने वचां 
को पाटती हे अर्थात्‌ माता मछली की अपने वचं 
प्र दि डा्ते रहने से ही उसका बचा 
सुरक्षित रता ह । मावा कच्छप अपने 
अण्डे का ध्यान करती रहती है उसीसे उसका 
यच्चा पटलता ह । विड़्िया अपने अण्डे का 
सेवन करके स्पर्श करती रती ह उसीसे उसका 
बच्चा पल जातां है 1 यसे स्न पुरुप भी पाप 
ताप से व्याकुल अपने आधित दीन व्यक्ति को 
परेभ-पर्वक अपना दचान देकर चरणके स्पश-ढान 
आदि ओर अपने उपदे के द्वारा रक्ता करते ह 1 
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११६ । चित्तसंबोधने- 


न क 
+ कौ कको किरि 


निधीनां सङ्गतिः परम्परया भक्तिकारणामा 
विद्धि। 

साधुसमागमो महावुग्रहकारीति श्री 
नारदस्य चरित्रमापि महदुदाहरणम्‌ । नारदयु- 
निस्त पुरातने जन्मानि कसयश्नन दास्यास्त- 
` नूजः प्रावृट्काले चातुमास्यत्रतमसुतिष्ठतां 
महासनां शुश्रूषणे प्रवृत्त आसीत्‌ । दान्ते 
शान्तेऽचपतत बाले समदशिनां योगिनां तेषां 
वैसे अक्रत्रिम दया की खान महापुरुष की संगति 
से मदाः भक्ति उत्पन्न हो जाती है यह तुम जानो । 
 साधु-महात्ना का संग महान्‌ अलुग्रहकारी 
है इसका दृष्टान्त नारद का चरित्र है । नारद 
ऋषि पुवेजन्म में क्रिसी दासी के पुत्र थे। बह 
वर्षा ऋतु स चौमासे का बत करने वाटे महा- 
त्माओं की सेवा-श॒शरूषा में लगे हए ये। साहसी 
ओर शान्त उस धीर यालक के ऊपर उन सम- 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । ११७ 
कृपारष्टिः सम्पतिता। तेषामेव शश्रषणेन 
सङ्गमेन च कमशस्तस्य वेतो विशद्धिमगात्‌। 
भगवति धम च रुचिः सञ्जाता । तैः कीयं- 
माना वाघुदेवकथाः स महत्या श्रद्धया रख 
ज्नासीत्‌। तथाच क्रमेण तस्य पुर्यश्लोके 
भगवति रतिश्चाभवत्‌। तथाचान्तरे जन्मनि 
महामुनिजनपूज्यमस्यत्तमं भगवद्धक्गपद प्रापत्‌ ` 
दर्शी महात्माओं की क्रपा-दटि दो गयी, उन 

की शुश्रूषा से जर संग से धीरे धीरे उसक्रा मन 
शद्ध दो गया । ईश्वर ओर धर्म मेँ उसकी रुचि 
होने लगी । उन जोग के द्वारा जो भगवान कीं 
कथा का भ्रवचन होता था उसको वह्‌ यड़ी अद्धा 
से सुनता रहता था उससे पुण्यश्लोक भगवान 
नं उसकी रचि धीरे धीरे बढ़ने गी । जिससे 
नारदजी ने दृसखरे जन्म म मपि जन-दुलेभ 
जो भगवान की भक्ति है उसे प्रास्त किया 
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११८ चित्तसंवोधने- 


नारद इति पुराएवेदिनां नाषिदितम्‌ । अहो! 
साध्रसङ्गममाहासम्यम्‌ । साधपङ्मः किं नं 
कुरुते कस्याणम्‌ । 
तस्मान्महात्मनां सङ्गम एव न केवलं 
भक्तेरापे तु सर्वषां भ्रयसां मूलकारणमिति 
निथ्ितोऽथः। 
प्रथमं महतां सेवा तदयापात्रता ततः । 


भे एकी कि) > क प वि 


यह पुराण जानने बालों को विदित है । महात्मा 
के संग करने की आरचये महिमा हे । साधुओं के 
सग करने से कौन सा कल्याण नहीं दों सकता 
है इस लिये महात्माओं के संग केवल भक्ति का 
ही हेतु नदीं है किन्तु समस्त कल्याण का सू 
कारण ह यद निधित बात ह । 

“पदे महात्माओं की सेवा करनी चादिये, 
तव महात्माओं का दया-पात्र यनना चाहिये, तय 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । | १२६ 
्रदधाऽथ तेषां धरेषु ततो दरियणएश्चतिः 1 
“तुतो रलंङुरोत्तिः । ` | 
इति च भक्तयुदये प्रथमकारणएतवेनं महतां 
सेव निरूपिता श्रीमधुसूदनखामिभिः । 
"महत्सेवां दारमाहुविसङ्गे 
समेद्धारं योषितां सर्गिपङ्गम्‌ ॥ 
उनके पमौ मे शरद्धा | होनी चादिये तव भगवान का 
गुण-श्रवण करना चहिये ॥" 
८“हइसके बाद भगवान के भं माङकुर की उत्पत्ति 
यी ह = ==, = 
हस प्रकार भक्ति के उत्पन्न होने मे महा- 
त्मजं की सेवा दी आदि कारण हे यह श्री मधु- 
खढन स्वामी ने कदा हं 
८महात्माओं की सेवा खक्ति का द्वार हे ओर 
द्री सें आसक्त पुरुषां का संग करना नरक का 
दरार ह 7 
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१ २० चित्तसंबोधने- 


॥ + + 


इति च महतां सेवा भक्तिदेतुतेन की 
तता श्रीमद्भागवते । 
सत्सङ्गयादीनां बहुप्रकाराणां भक्तिसा 
धनानां परम्परयाऽुष्टानप्रकारोऽष्यात्मरामा- 
यणं च सम्यक्‌ प्रदारातः । 
पुस्त्व ख्रीतवे विशेषो वा जातिनामाश्रमादयः। 
न कारणं मद्‌ भजने भङ्किरिव हि कारणम्‌ ।९। 
इस भरकरार श्रीमद्‌भागवत में मदात्नाओं की 
सेवा भक्ति का देतु कही गयी हे । 
महात्माओं की संगति आदि जो अनेक 
प्रकार के भक्ति के साधन ह उनके कम से अल- 
ष्ठान करने कीं रीति भी अध्यात्म रामायण सें 
अच्छी तरद्‌ दिखायी गयी है- 
“पुरूष हो अथवा सनी दो किंसीकी भी 
जाति; नाम, आश्रम आदि की वि्टोषता मेरे 


भजन का कारण नीं है किन्तु भक्ति ही कारण 
हे॥ १॥ 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । भ १२१ 
 यज्ञदानतपोभिरवा वेदाध्ययनकरममभिः । 
नैव द्रष्टुमदेशक्योमद्भक्तिषिसुखेः सदा ॥२॥ 
तस्ाद्भामिनि संक्तेपाद्रद्येऽहं भक्गिसाधनम्‌। 
सतां सङ्खतिरेवात्र साधने प्रथमं स्मृतम्‌ ॥३॥ 
दवितीयं मक्थालापस्तृतीयं मदूयणेरण म्‌ । 
व्याख्यातृतं मद्ववसां चतुर्थं साधनं भवेत्‌।४। 


ज चं जि ऋ पोकः 1 म 


स त जा ककः 
8 व 
[ 


जो पुरुष मेरी ( भगवान कौ ) भक्तिसे 
विसुख हं वे यज्ञ, दान, तपस्या से अथवा वेद्‌ के 
अध्ययन करने से भी मेरा ददोन नदीं कर 
सकते हं ॥ २ ॥ 
हे खन्दरि ! इस लिये मँ संक्षेप मे भक्ति 
का साधन कहता हं । भक्ति का पटला साधन 
मदात्माओं का संग करना ही दे॥२३॥ 
दूसरा साधन मेरी कथा का आलाप करना 
है, तीसरा साधन मेरे णण का कथन करना ट । 
नरे द्वारा कथित वचनां का व्याख्यान करना चौथा 
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१२२ चित्तसंबोधने- 


आचार्योपासनं भद्रे मद्बुद्धवाऽमायया सदा । 
पञ्चमं पुरयशीलत्वं यमादि नियमादि च \५॥ 
निष्ठा मत्पूजने नियं ष्ठ साधनमीरितम्‌ । 
मम मन्त्रोपापकतं साङ्गं सप्तममुच्यते ।६॥ 
मदभक्रेष्वधिका पूजा सवभूतेषु मन्मतिः । 
साधन द ॥ ४ [2 

हे कल्याणि ! ईर्वर-बुद्धि से निष्कपटभाव 
से सदा आचाय की आराधना करना ओर धर्मात्मा 
यनना यम आदि तथा नियम आदि धारण करना 
पञ्चम साधन हे ॥ ५ ॥ 

मेरे पुजन मे निष्ठा ८ अद्धाभाव.) निलय 
रखना छटा साधन कडा गया हे । मेरे अग-सदहित 
मन्त्र का उपासक यनना सातवां साधन इड ॥६॥ 


मेरे भक्तां का ज्यादा सत्कार करना, 
सवं भ्राणियोां मे ईश्वर-बुद्धि रना तथाः 
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ग 
बाह्यार्थेषु विरागलं शमादिसदहितं तथा ।७। 
अष्टमं नवमे तसविचारो मम भामिनि! 
एवं नवविधा भक्किः साधनं यस्य कस्य वा ।८। 
सियो वा पुरुषस्याऽपि तियग्योनिगतस्य वा । 
भङ्गिः संजायते प्रमलक्षणा शभलक्तणे ! ॥६॥ 
भक्तौ संजातमात्रायां मत्तसखाभवस्तदा । 
बाद्य विषयों में वैराग्य रखना ओर शम आदि 
साधन-सम्पन्न दोना आठवां साधन है 1७॥ 
| हे कल्याणि ! मेरे तत्त्व का विचार करना 
न्वा साधन दै इस तरह नौप्कारकी जो 
भक्ति रे वह जिस किसी का भी साधन दो 


सकता रै ॥ ८ ॥ ध 
हे शाम क्षणे ! द्री दो या पुरुष हो अथवा 

पद्वा-पश्ची हो सब को प्रेमरूप भेरी भक्ति उत्पन्न 

हो सकती है ॥६॥ 8 
भक्ति के उत्पन्न होते ही उस समय मेरे 


[मि 
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१ २४ चित्तसंबोधने- 
ममानुभवतिद्धस्य मुङ्किसतत्रैव जन्मनि ॥१०॥ 
स्यात्तस्मात्कारणं भाक्तेमां तस्यति सुनिधितम्‌। 
प्रथमं साधनं यस्य भवेत्तस्य क्रमेण तु ॥१९१॥ 
भवेत्सवं ततो भक्तिक्ठिरेव सुनिशितम्‌ । 
यस्मान्मद्भक्तियुक्ता त्वं ततोऽहंवासुपसितः ॥ 
तत््वका अनुभव होने लगता ह । अचभव में मेर 


स्वरूप के आने पर उसी जन्म सँ मोशन प्राप्त दो 
जाता है ॥१०॥ 

इस व्यि.मोक्च का हेतु भक्ति है यह सच 
तरह से निर्चित है ओर पहला साधन अर्थात्‌ ` 
महात्मों की संगति जिसको भास है उसको धीरे- 
धीरे सव साधन भास हो जाते हं ॥११॥ 

तब उसकी भक्ति तो सुक्ति स्वरूप ही यन 
जाती हे यह्‌ स्वेथा निर्चित है । निससे तुम 
मेरी भक्ति रखती हो अतः नँ तुम्हारे पास आ 

गया हं ॥१२॥ 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । १२६५ 


[प 
॥ किं त तो के त जो ऋ ए 
[क [ 
न्न 


इतो मदशनान्मुङ्किसव नास्यत्र संशयः । 
इति । 

नवविधा परमात्मनो भङ्गिः प्रकारान्त- 
.रेण श्रीमद्भागवते ऽपि कतेग्यतेनोपदिश्यते । 
“श्रवणं कीतंनं विष्णोः स्मरण पादसंवनम्‌ । 
ञ्म्‌ वन्दनं दास्यं सख्यमातसनिवेदनम्‌ ॥" 
इति। 


मेरे दर्न से तुमको इस संसार से मोक 
प्रा होगा इसमे कख मी सन्देह नहीं दं । 

अगवान की नवधा भक्ति का उपदेका श्रीम 
दूभागवत में दृसरं प्रकार स किया गया ह- 

«भगवान के चरित्र का रवण करना, नगः 
वान का कीतंन करना, स्मरण करना, पाद्‌-बन्दन 
करना, पूजन करना, स्तुति करना; दास यनन 
सखयभाव रखना ओर आत्म-समपण कर दना 
थही नवधा भक्ति कटी गयी हं ॥ 
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१२६ चित्तसंवोधने- 


त॒त्रैवान्यत्राऽपि भक्तेः कारणानीत्थं 
परम्यरया निरूपितानि । 
भभङ्कियोगः पुरेबोक्तः प्रीयमाणाय तेऽनघ ' 
पुनश्च कथयिष्यामि मद्भक्घेः कारणे परम्‌ ॥१॥ ` 
भरद्धाऽमृतकथायां मे शश्वन्मदनुकीतैनम्‌ । 


परिनिष्टायान्तु पूजायां स्तुतिभिः स्तवनं मम २ 


भागवत में अन्य स्थान पर भक्ति के कमिक 
कारण इस प्रकार कहे गये ह- 

“हे निष्पाप ! तुम्हारी भ्रसन्नता के व्यि मैने 
भक्ति-योग का वणेन पले ही कर दिया है फिर 
भी मेरी ८ भगवान की ) भक्ति के सखुख्य कारण 
को यतलाता ह ॥१॥ 

मेरी अशतरूपी कथा में श्रद्धा रखना, सदा 
मेरा कीतन करना, निष्ठा-ूर्वक मेरी पुजा में 
सतुतियां के हारा मेरी स्तुति करना ॥ २ ॥ 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । १२७ 


वि , 


आदरः परिचर्यायां सवाद्धरमिवन्दनम्‌ । 
मद्भक्तपूजाभ्यधिका सवेभूतयु मन्मतिः ॥३॥ 
मदथ त(ध्व)ङ्गष्टा च वचसा मद्णणरणम्‌ । 
मय्यर्पणञ्च मनसः सवेकामविवजनम्‌ ॥४॥ 
मदथ ऽथपरियागो भोगस्य च सुखस्य च । 
इष्टं दत्त हृतं जघं मदथ यद्‌ त्तं तपः ॥५॥ 


क 


मेरे सत्कार में आदर रखना, समस्त चारीर 
से मेरा अभिवादन करना, मेर भक्तां की सुखसे 
मी ज्यादा पजा करना, समस्त प्राणियां म ईश्वर 
बुद्धिः रखना ॥३॥ 
मेरे लिये दारीरिक चेष्टा करना; वचन सं 
गुण का कीतन करना, ईरवर म अपने मन 
करो अर्षण कर देना ओर सवे काम का परित्याग 
करना ॥२॥ 
लिये धन, भग आर सुख सब का परि 
। त्याग कर देना । यज्ञ, दान) हवन; ज तप आर 
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१२८ चित्तसंयोधने - 


एवं धमेनुष्याणामुद्धबातमनििदिनाम्‌ 
मयिसंजायतभङ्किकोन्यो ऽथो स्यावशिष्यते।६॥ 
इति । 
अतो रे मनः! प्रथमतः सत्संगं ऊरु । 
दुः संग दूरतः परियज । यथा सत्संग उन्नति 
कारणं तथा दुःसंगोऽनतिकारणिति 
जानीहि । दूजेनानां भगवद्विमुखानां संगेन ` 
जो - भी रत हों मेरे व्यि करना ॥५॥ 
हे उद्धव ! सुभः में आत्म-समपण करने चरा 
मनुष्यां के उक्त धमां के रहने से सुभः वरमात्मा 
मं भक्ति उत्पन्न हो जाती है उसका दूसरा कोई 
नो पुर्पाथे की नहीं रह जाता है ॥द॥ 
इस ल्य र मन ! पटे तुम सत्संग करो! 
द्र से ही नीच व्यक्ति या नीच वस्तुका संग 
र खोड़ो । जेसे सत्संग उन्नति का कारण हे वसे 
नीच-संग भी अधोगति का कारण हे यद्‌ जानो । 
भगवान से विख जो दुष्ट जन है उनके संग 
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भक्छि प्रकरणम्‌ । ॥ श्य 
| भगव्हैसस्यं तेषां सगलयागेन सतां संगेन च 
मगवदाभिुस्यं च मवति । ऊसंगो न 
केवलं भगवद ङ्कः $न्तु लोकिकानां सवर 
घामपि भरेयसां प्रतिबन्धक इति विड । 
उक्तहि- त 
‹“ञअतःसङ्गः परित्याज्यो दुष्टानां सबेदेव ि। 


करने से भगवान से विश्ुखता (अरुचि) दो जाती 
है ओर उन नीच व्यक्तियों के सङ्ग-परित्याग 
करने से तथा सज्जन पुरषं के सङ्ग करने से भग- 
चान में सुचि दो जाती है । कसङ् केवल भगव- 
क्ति का ही भरतियन्धक नदीं है किन्तु रीकिक 
समस्त कल्याणो का भी प्रतिवन्धक द य जानो । 
जैसा कटा गया हं- 

८“हस॒ लिव दुष्ट पुरुषों का सङ्ग सदा त्याग 
करना 'ादिये क्योकि दु्ट-संग करने वाला मनुष्य 
अपने अभिलपित वस्तु से च्युत दो जाता ह जसे 
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१३० चित्तसंबोधने- 


 दःसङ्गी च्यवते खाथचयेयं राजकन्यका ॥ 


इति “अ० रा०ः 
“व्रं पवेतद्रीषु भान्तं वनचरः सद । 
न मूसजनसम्पकेः युरेन्द्रभवनेष्वपि ॥' 
इति च “वैराग्यशतकम्‌ 
तस्मत्ुसंगं द्रतस्यच्छा सवेदा सत्छग- 


, निरतो भव। ततश्च भगवद्गुणमाहात्् 
यह्‌ राजकन्या अपने स्वाथसे च्युत हो गयी हं ।' 


£ ` अ० रा © 9 
~ [१ + © 
“जंगली लोगों के साथ पवेतों के दुगम 


प्रदं मं श्रमण करना अच्छा है किन्तु इन्द्र के 
¦ महल में मी दुष्ट जन का सम्पकं अच्छा नहीं हे ।' 


£ वैराग्यद्ातक" 
इस लिय कुसंग का सवथा त्याग करके 


` सदा सत्सङ्क मे रत दो जाओ ओर तब भगवान 
` के शुण-माहात्म्य को खनो । सुन कर उसमे 
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भक्ति प्रकरणम्‌। ˆ १३१ 


श तत्र॒ श्रद्धां विधेहि । भगवद्गणाच्‌ 
सततं कीतय । भगवतः पवित्रनामान्य 
विरत जप । भगवत्तसं स्मर ! तच्चरएपकृन 
प्रचुरप्रमोदेन परिचर । तख पूजनवन्दनादिक 
निरतो भव स्ैदा । एवं भगवतो निरतिः 
शयां निष्कलङ्का भाक्तं सम्पादय । सेवक 
भावेन भगवन्तमित्थं जानी अरं संसारी, 
शरद्धा करो 1 भगवान के शणं का सद्‌ 1 
कसे । भगवान के पवित्र नामों का सदा जप 
करते रो 1 भगवान के तत्त्व का स्मरण करो । 
खुब श्रसन्नता के साथ नगवा के चरण-कमलां 
करी परिचर्या करो । भगवान के प्रूजनः स्तुति आदि 
न्रे सदा तत्पर रहो । इस धकार भगवान की 
असीम निष्कलङ्क मक्ति का सम्पादन करा । _ 

सवकभाव से भगवान को इस भकार जाना 
क्षि “स संसारी जीव दं, मँ छरी, दुःखी, अरपज्ञ 


त क ततार प्र रि 
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१३२ ` चित्तसंबोधने- 

सुखी, दुःखी, अल्यन्नः, परतन्त्रः, कत्ता? 
भोक्ताऽस्मि । तन्तु सर्वज्ञ, खतन्तरोऽकत्ता 
श्मभोक्वाऽसंसारी। सचिदानन्दधनः सवेनिया- 
मकः करुणानिधिरसि । अतो द्‌स्यभावेन 
तं सर्वेशं स्वामिनमनवरतमित्थं प्राथय । 
दीनस्वरेण दीननाथ दयानिधिमिदं याचख । 
परतन्त्र ओर कर्मकर्ता तथा फल-भोक्ता ह ओर 
आप तो सर्वज्ञ, स्वतन्त्र ह । आप क्म-कर्ता भी 
नहीं ई ओर फल-मोक्ता भी नदीं हं । आप 
संसारी नहीं हं! आप तो सत-चित्त-आनन्द्‌ 
मय ईं, सयके अपने अपने कर्मालसार आप चा 
सक दहे, आप दया के ससुर हं ।2 इस भकार 
सबके ईश्वर उस स्वामी की सदा दासभाव से 
पराथना करो । उस दयानिधि दीनजन के स्वामी से 
दीनस्वर से इस प्रकार याचना करो कि 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । १३३ 


[1 + 
[व 


हे परमात्मस्‌! हे भक्तप्रिय ! करुणाकर ' 
देवाधिदेव ! सवौभीष्प्रद ! पापहारिच्‌ ! 
हे विश्वम्भर ! इयन्तमेवार्थं॑त्वामहं यावे 
यद्धवचरणसरोजे मम जन्भति जन्मनि भ 
लसादाद्धङ्किरस्तु । कान्ताकनकायासक्तना 
यथा तेष्वभंुरा प्रीतिस्तथा तव ॒मञ्चलकचर 
एयोर्भेऽस्तु सदा। उक्तं दि :- 
हे परमात्मन्‌ | हे भक्तपिय ! हे करुणाकर ! हे 
देवताओं के भी देवता ! हे स्व अभिरषित 
पदार्थौ के देने बाछे ! हे पाप-मोचन ! हे विश्वम्भर ! 
ध आप से केवलं यही याचना करता दे कि आष 
की द्रया से मेरे प्रत्येक जन्म में आपके सरा 
चं सेरी भक्ति दो । कान्ता (स्त्री) कनक (सुवणा) 
आदि पदार्था मेँ आसक्त पुरुषों का जसे उनमें 
स्थायी तरेम रहता हे वंसे ही आपके सुन्द्र चरणों मं 
सदा मेरी भ्रीति बनी रहे । कयाकि कला गया है- 


| 
| 
| 
{ 
+ 
| 
| 
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१ ३४ | चित्तसंवोधने- 
या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । 
तामनस्मरतः सा मे हदयान्माऽपसपतु ॥ 
इति विष्णुपुराणम्‌ 
हे हदयगुदावासिस्‌ !  तबरणाम्भोज- 
भङ्किरसायनं ये पिवन्ति, ते संसारे न 
मुह्यन्ति । है प्रभो ! मम यज्ञदानादिकरणेना 
सुष्मिकवित्तसम्पादनेऽथवेदिकवित्तसम्पादनं 
¦ अविवेकी पुरुषों की जो अटल भ्रीति विषया 
मे रहती द वह श्रीति आपके स्मरण करते हष 
मेरे दय से न हटे ॥ ८धविष्णुपुराण'” 


हे प्राणियों के हृढयरूपी शा, में रहने वाटे ! 
= जो प्राणी आपके चरण-कमल की `भक्तिरूपी 


[) +) 


रसायन ८ मरोषध ) का पान करते है वे संसार 
मे मोदित नहीं दोति द । 

हे प्रभो! यज्ञ, दान आदि साधनों के 
दरा पारलौकिक धन के सम्पादन करने मे अथवा 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । १३९५ ` 


कामोपभोगे यशसि वा प्रवृत्तिमीऽस्तु 1 यद 
द्धम्य पूवकमाचरूप तत्तद्धषतु नाम । तन 
क्रिमो उ्वसायः ? व्यवसायस्वु ममास 
नितरां तव चरणस्मरणकमंणि । मम निवाप 
स्वम वा नरके वा्ुबरि वा पाताले वा भवतु । 
देवल नरत्वं कीलं पशतं वा मम॒ भवतु । 
देदिलो किक धन-सम्पादन करन मः कामनाओं के 
उपभोग सँ या यद्चामें मेरी अभिरुचि न रहे । 

पूर्य उन्म के अनुसार जां डोनदार है वह होवे 1 
क्यों उसमे प्रयत्न करना हे। मेरा प्यत्र तो 

आपके चरणों के स्मरण करन म॒ना रह्‌) 

सव्म सं या नरक सें मेरा निवास हो? मत्ये- 

। लोक में अथवा बाताकमं हो । दव; मलतः कीट 
यतङ्क, पशु जो कुछ ना मै यन्‌ किन्तु प्रत्यक 
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१३६ चित्तसंबोधने- 


तत्तज्ञोकषु तत्तच्चरीरेषु सर्वेष्वपि यदि त्च 
रणाम्भोजमभङ्किनिंश्चला मम हदि स्यात्‌, 
तहि लोकभेदेन शरीरभेदेन वा फं भवेत्‌ । 
तथा चोक्तं भगवददेः- 

“नरत्वं देवतं नगवनमृगतं मशकता, 
पशुत्वं कीयतवे भवतु बिहगत्वादिजननम्‌ । 
स॒दा तरत्पादान्जस्मरणपरमानन्दलदरी- छ 


४1237 3. ए; जकः क क = 


लोक में प्रत्येक शारीर में मो यदि आप के चरण- 
कमलो की निर्चल भक्ति मेरे हृदय में वनी रहे 
तो किसी लोक में निवास करने से या किसी दारीर 
केदोनेसेही क्याहानि हो सकती है! परम 
पज्य श्री चाङ्कराचायं ने भी वसा कदा हे- 
मनुष्यत्व या देवत्व प्राप्त हो अथवा पवत के 
जगलो का मुगत्व ही क्यां न हो या मच्छर, पदु, 
कीट हां अथवा पक्षी आदि की योनिरही क्यों न 
भिरे किन्तु आपके चरण-कमल के स्मरण करने 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । १३० 
` विहारासङ्कं बेदश्रदयमिदह किन्तेन वपुषा 1 
इति “शिबानन्दलह 
तिरस्छरत्य स्वैचिन्तनं, लचरणो मर- 
ऽपि जन्मजन्मान्तरेष्वप्यदं चिन्तयेयमिति- 
तदथमनुप्रहं रु । सामर्थ्यं देहि । मम वृत्तिः 
परमालमन्यपारकरुणासिन्धो लय्यव रमताम्‌ 
भगवचचरणस्मरणाऽृतेन तस्यमपर सुखतरः 
से उत्पन्न जो अ सीम आनन्द हं उसकी लहर < 
विदार करने के ल यदि हदय लव-लीन हीं मी 
उस दारीर से क्या दानि हं? दल 
समस्त वस्तुओं का चिम्तन छोड़ कर केवल 
आपके चरणों का मँ श्त्यु-काल मे आर जन्म- 
जन्मान्तर में मी चिन्तन करू पसा जाप अनुग्रह 
कर । दे भ्रमो ! शक्ति प्रदान करो । अपार करूणा 
के सिन्धुरूप आप ही मे मेरी बृत्ति रमण कर । 
अगवान के चरण के स्मरणरूषी अश्रेत के समान 


| 
। 
1 


| 
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१३८ चित्तसंवोधने- 
मरं फिञिदपि न जाने 1 ततो विषयध्यानतो 
मां निवतेय । 
यत उक्रम्‌ः- 
` “विषयान्ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विषजते । 
मामनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते ॥” 
इति श्रीमद्भागवतम्‌ 
अहो ! विषयध्यानं तद्धोगश्ातिमात्र 
मं अन्य किसीको मी मदान्‌ सुल-कर नहीं 
जानता हं इस लियि विषयों के ध्यान से खु 
निवृत्त करो । च्यांकि कटा गया हे- 

“विषयों के ध्यान करने से चित्त विषयों में 
आसक्त होता है ओर मेरे ध्यान करने से चित्त 
खु भगवान ही में लीन हो जाता हे ॥ 

““श्रीमद्धागवत" 


यह केसा आस्चर्ध है कि विषयों का चिन्तन 
जीर विषय-भोग अत्यन्त दुःख के हेतु हँ यद 
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मक्ति प्रकरणम्‌ । १३६ 


दुःखदेतरिते जानन्नापि ततो निवतित॒महं 
न प्रभवापि। पापप्ेरणया तत्र पुनःपुनः 
्रासर्मम जायते। हन्त! हन्तेवमधनिधेमोष- 
यत्स मोषाऽशस्य मोधन्नानस्य मम, दे पाप 
हार्‌! लल्छपैव शरणं, नान्या गतिः। अतो 
हे गोविन्द ! हे प्रभो ! विषयवासनाकालु 
ष्यान्मां सर्वतः सव॑दा पादि । 

जानता हआ भी सै उनसे निदत्त नरी दोता प ज नदत नहीरोता ह । । 
वायं की पेरणा से उन विषयों में यारबार मेरी 
प्रचरत्ति होती हे । यड़े खेद करी यातदह किम पाप 
की खान ह, मेरा प्रयत व्यथं हे । मेरी आका 
व्यथै ह, मेरा ज्ञान व्यथं दहे। हे पाप-मोचन ! 
आपकी दयादही इरण ह । अन्य गति नदौ 
हे, इस ल्यि हे गोविन्द ! हे ध्रभो 1. विषां 
की बासनारूपी पाप से सदा ओर सर्वथा मेरी 


© 


। रक्ता करं । हे वाच्छति पदाथ देने बा! द 
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१४० चित्तसंबोधने - 


[क क री से 
नदीनः ` ची रि त ॐत = श जिः कि १ 1 हि 


हे कामद ! फरुणानिधे ! भवद्ासोपरे 
कृरुणारष्टिः सवेदा भवतु ! दन्द्रसमीराहता 
नां पत्रकलत्राभारकशितानां भवसागरग- 
तानं नराणां शरणं तमेव पोतसूपेण भवसि 
भवे ऽस्मिर्‌। अपराधशतपग्याप्ठ भीम भवा- 
णेवे पत्तितमगतिं शरणागतं संसारदावानल- 
तापतघं मां प्रभो ! अव । संसारदुःखच्तति- 
करुणानिधे ! आपके इस दास पर करूणा ष्टि 
सदा यनी रहे । सांसारिक वुःख-दन्ख्पी वायु से 
आदत ओर पुत्र-कलच्र के भार से खिन्न `तथा 
संसाररूपी सुद्र मे पड़ हए मलष्यां को नौका 
स्थानीय आप ही इस जगत में चारण हं । 
हे प्रभो ! मैने संकड़ां अपराध कर डाला हे। 
मै संसाररूपी भयानक सयुद्र मे गिरा ह" 1 भेरा 
कोई सहारा नहीं है । भ संसारखूपी दावानल के 
परिताप से तप ह । मै आपके शारणागत ह, 
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कि कि 
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मातनुष्व । एतं भवसिन्धु कथं तरेयम्‌ ? का 


बा मे गतिः? कतमो मेऽस्टुपायः१ दे 
हरे ! अहे न जाने किंचित्‌ । त्वमेव मां रक्त, 
त्वमेव मे शरणं, तलरमिवाहमाश्रयामि। अव 
मास्‌ । अव माम्‌। 

“इत्‌; परन्तबरणाराविन्दयोः, 

स्मृतिः सदा मेऽस्तु भबोपशान्तय । 

तरी रकता करे । संसार की यातनाओं को उ स ल संज सतना नो चाजो। । 
इस संसार-सख॒ुदर को कंसे पार करूप 
कौन मेरा सदारा दोगा ! कोन सा मेरा उद्योग 


` हे ! हे भग्वान्‌ ! मं ङक भी नही जानता द 1 


आप दी हरण ई । मं आप दी के आश्रय मह । 
मेरी रक्षा कीजिये, मेरी रक्ता कीजिये । 

संसार से निृत्ति पाने के टिये अय से आप 
क -चरण-कमलों क स्ति सदा मेरी बनी रदे । 
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१४२ | चित्तसंबोधने- 


वोगपिोकषििो २ िज 9 # 3 जी त क भी क 0 ज ण की 3 3 जी तके = कज" 


तन्नामसङ्धीतेनमेव वाणीः 
करोतु मे कणेपुरं तदीयम्‌ ॥ 
कथामत पातु करय ते, 
पादारविन्दा्चनमेव कुयात्‌ । 
` शिरश ते पादयुगप्रणाम, 
करोतु निखं मवदीयमेवम्‌॥ * . _ , 
इति “अं० रा० 
यादिराधेन सर्वदा स्वन्द्रियेसब सेवनं 
भेरी बाणी केवल आपके नाम का सम्यक्‌ कीतेन 
करे, मेरे कण अपक्षो कथारूपी अशत का केवलः 
पान करते रहँ । मेरे दोनों दस्त केवल आपके 
» चरण-कमलों के पुजन करते रहं ओर मेरा 


ति ज कके कि 


मस्तक नी आपके दोनों चरणों कों ही नित्य 
, भ्रणाम करता रटे ॥" 


इति ^“अ० रा० 
हे कर्णासिन्धु ! विराध ने समस्त. इन्द्रियो 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । १४३ 


सुम्प्राथितं तन्मह्यमपि दयया देहि । हे करुः 
णाघिन्धो ! कारुख्यपूणंदष्ठ्या निरीच्य 
अभीति देहि। दे प्रभो ! सन्तप्तं मवतापदाव- 
दहनज्वालामिर्मा रक्तय । हे नतलोकवन्धो ! 
कारुण्यसिन्धो ! भवान्धौ पतितमात्मीय- 
कयाक्ञपातेन मां भीतं प्रपन्ने रयोः परेः 
दवारा आपकी जिस सावादेक सवा की याचना 
की थी वही आपकी सेवा सुश्च भी प्राक्त हो । 
करणा-पुण दृष्टि से देख कर आप अभय प्रदान 
करे । दे प्रभो! संसार के तावरूपी दावानलः 
(बन की आग) की ज्वालाआ सं मेरी रक्चा करं । 
हे भक्त-बन्धु ! दे करुणा-सिन्धु ! संसारस्पी 
ससुद्र से गिर चुक्रा सँ रस्त ओर आपकी 
छारणागत ह, अपनी किंचित्‌ दृष्ट-पात केद्वारा 
मृत्यु से मेरी रक्ता करं क्योकि भं किंसी अन्य को 
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१४४ चित्तसंबोधने- 


+ 1 ज क आः जिः ऋक 
ऋरि ति चि नको ण को कक 
1, श ॥ 


पाहि । शरण्यमन्यवदह न जान । 
मनसा यन्मया चिन्तितं वचसा यदङ्ग 
करचरणादिभि्यद्विवेष्टितम्‌, निशापरु दिव- 
सेषु च यत्कृतं, तत्सव तवाचनमेव भुयात्‌ । 
पम्पुटीक्ृतेनाञ्जलिना, नतेन शिरसा, रोमो 
मेगतरैः, खरगद्देन कण्ठेन, बाष्पाम्बुपूण न 
नयनेन, त्रचरणयुगलभ्यानसुधाऽस्वादमत्तया 
चारणागत-वत्सख नीं जानता ह । | 
भने मन से जो चिन्तन किया हे, वाणी के 
द्वारा जो कुछ कथन किया ह, हस्त-चरण प्रभृति 
से जो छख जी व्यापार क्ियाहे, रातमं या 


दिनमेंजो कख भी कियाहे, सब कुर आप के 
ही अचैन हों । 

कर-वद्ध अक्षि से, न्रीभूत मस्तक सेः 
रोमाश्चित समस्त दारीर से, स्वर-गदगद्‌ कण्ठ से» 
आंख भरी आंखों से, आपके दोनों चरणों के 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । १४५ 


ततः कनो को कात” ऋ = 
कि च णयो = = कक > य = त आनकः कक = क 


वृ्या-चास्माकं जीवितं सततं सम्पयताम्‌ । 
हे भगवस्‌ ! लोकाः सुधां परखञ्य 
विषं पिबन्ति। भागवतानि पवित्रनामानि 
लच्का मूख अनुपकारार्‌ भन्था्‌ पठन्ति । 
धिङ्‌ ताच्‌। हे वेदवेदान्तवेदय ! मम प्रयाणः 
समयऽयाच्यमक्रय्यमक्य्यं पापहरं मोच्तदं तव 
नामामृतं मम वृत्तिवाक्‌ च पिबतु । 
थ्यान रूपी अमृत के आस्वाद से मत्त ( ग उ सस जत ह नत (तत्य) 
अन्तःकरण की चत्ति से सदा हमारा जीवन 
सम्पन्न रहे । 
हे मगवन्‌. ! लोग अष्टत का परित्याग कर 
के विप का पान करते हं । सूस लोग नगवान्‌ १ 
पवित्र नामों को छोड़ कर उपकार नहीं करने वारे 
अन्धो को पदति दै, पेते लोगो को धि | हे 
वेद-बेदान्त केः छ्रारा जानने योग्य ! मेरी क 
ओर मेरी वाणी अन्त समय म आपके अयाचनीय, 
अक्रोय, अविना; पाप-नाद्रक ऊर मोश्च-प्रद नाम 
१० 
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१४६ चित्तसंबोधने- 


जि क त "क क २ भ र र 0 स मी २०१ चि ज क ७. क द २9 र ज त आ 


हे जगदन्तरार्मच्‌ ! तभ्यमनन्तनम 
स्कारवचनमस्तु । मनसा वाचा कमणा च 
तवां भक्तया प्रणभामि। हे पररात्मस्‌ ! तव 
जह्मणोऽप्यादिकतीऽसि । हे अनन्तदेवेश 1 
जगन्निवास ¦ त्रमक्षरोऽसि, वेदान्तेषु श्रूयते 
यत्तत्‌ एं सतोऽप्ततश्र परोऽसि । त्वमादि 
देबोऽसि । जगतः खष्टासि। साघु पूष शय 


न = ता 





क ` 1 क र 


रूपो अग्रत का पान करे । हे जगत के अन्तरात्मा! 

आपके लियि असंख्य नमस्कार के वचन हां । मन 

. से, वचन से ओर कमं से भक्ति-पर्वक भैः आप 

. को प्रणाम करता हं । हे परमात्मा ! आप ब्रह्मा 

के भी आवि. कर्ता ह । हे अनन्त देवेदा ! ह 

9 ` जगत के आधार ! आप अविनादी ई, वेदान्त 
` चास्त्रं मे जो सुना जाता हे वदी आप सत्‌ आर 

असत्‌ के परे हे । आप आदि देव हं । आप 

` जगत के उत्पादक हँ । समस्त पुर में (शारीरो मे) 
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नात्‌ स्वमेव पुरुषोऽसि) चिरन्तनस्त्वमेवाऽसि 
अस्य विश्वस्य प्रडृष्टं निधानमपि त्वमसि । 
त्वं स्वस्येव वे्यजातस्य वेदिता-ऽसि । यच 
वेदनाई्मसि तदपि त्वमसि । ह देवेश! 
तयेदं समस्तं व्याप्तम्‌ । हे अनन्तरूपात्मस्‌ ! 
त॒व रूपाणामन्तो नासि । तं वायुरसि । तं 
यमोऽसि । त्वमपापतिवैरुणोऽसि । तं 
हायन करने अर्थात्‌ रहने से आपकी पुरुष सज्ञा 
हे। आप दी सनातन दं । इस विश्व का सवे 
उत्कर्ट निधि भी आप ही हं । आप समस्त वस्तु 
क ज्ञाता हं ओर जो जानने योग्य ह वह भी आप 
ही ह । हे देवों के ईहा ! आप से यद्‌ सारा जगत्‌ 
व्या है । हे अनन्त स्वरूपात्मा ! आप के रूपों 
करा अन्त नहीं हे । आप वायु हं । आष यम ई । 
। : आप जलं क्के स्वामी वरण ईं । आप चन्र हं । 
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। भ रि ति तिं सोति रः क कि 


चन्द्रमा असिः। तं कश्यपादिः प्रजापतिरसि) 
अनकसदस्र भ्रयोऽभूयोऽपि नमोनमस्‌ । 
.तदन्या मम॒ गतिनांसि । श्रद्धाभक्तयाति- 
शयेन(ऽपरितोषेण च भ्रयो भूयस्त्वां नमस्क- 
रोमि । पूरव॑सयां दिशि तुभ्यं नमः, पृष्ठतोऽपि 
तुभ्यं नमः, साघु दिक तुभ्यं नमः। मली- 
मसमनस्तया पुत्रकलत्रादिषु धनमानादिषु 
आप कर्यप आदि प्रजापति ह । चार-यार आपको 
सहस्रां नमस्कार हों । आपके सिवाय मेरी गति 
नहीं हे । भें श्रद्धा ओर भक्ति-भाव से आपको 
ार-बार अतृ रूप से नमस्कार करता ह' । पूवं 
विका में आपको नमस्कार हे । श-भाग में भी 
आपको नमस्कार है । सारी दिशाओं मं आपको 
नमस्कार हे । अत्यन्त मलिन मन रहने के कारण 
पन्र-स्त्री आदि तथा घन-मान आदि सें आसक्ति 
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भक्ति प्रकरणम्‌ १४९. 


चासक्तया तबरणाम्बुजस्मृतिमन्तरेण यत्‌ 
किचिदागः कृतवार्‌ तत्‌ सर्वं हे अच्युत 
त्षमस्व । नीचः शरीरं कत्वा तामीशितार- 
मीञ्यं प्रणमामि पुत्रखापराधं पिता यथा 
त्षमते, यथा प्रियाया अपराधं भियः चमत, 
तयैव मेऽपराधं लं चन्महेसि । 

तवं शरणागतवत्सलोऽसि, ` तव निज- 
भक्तदुःखद्रोऽसि । तं कामारिरसि' त्वं 


मे 


रहने के. कारण आपके चरणकमलं के स्मरण 
नहीं करके मैने जो अपराध किये हे अच्युत ! 
उन्हें आप क्षमा करें । शासक जार स्तुति-योग्य 
आपको मै दण्डवत्‌, प्रणाम करता ह । जस 
पुज के अपराध को पिता क्लमा करता हे, पत्नी के 
अपराध को पति श्चमा करता हं वस ही आप मेरे 
अपराधं को क्षमा करं । ` < 

आप चारणागत्त-वत्सल हं । आप अपन नक्त 
के दुःखं का हरण करने बाढ हं । आप काम के 





| 
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१९० चित्तसंवोधने- 


कः तक कि कके ह > क 


शच्चुनाशकोऽसि, तं बलानामपि वलमसि 
इति श्रत्वा मखा वामेव नितरां शरणं प्राप्तु 
मिच्जीमि ' मां रक्त रक्त । कामक्रोधलोभमा- 
त्योदिश्खभ्यो मां नितान्त रक्तय। तव 
स्मरणकीतेनादिभिममायुम्यतिगच्छतु । ह 
दरे 1 मामविरेणामसाक्कर्‌ 1 . 
एवं द्रुतभावेन निरन्तरं प्रार्थयत्‌ भो 
रा ह । आप शाु-नादाक है । आप बलों के मी 
यल हे । यद्‌ सम्पण शाखो मे सुनने ओर भनन 
करने सेम आपदहीकी शरण पाने की सर्वथा 
इच्छा करता ह । मेरी.रक्चा कीजिये. रक्चा कीजिये। 
काम, कोथ, लोभ ओर ईष्या आदि शाच्नओं 
से मेरी सर्वथा रक्वा करे । आपके स्मरण ओर 
कीतन आदि करने में ही मेरी आगु थीत जाय । 
हे हरे ! आप शीघ्र ही जुभे अपने में लीन कर छे। 
हे चित्त! इस प्रकार विनञ्रभाव से सद धार्थना 
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गार. ५९२ 
 चेतस्तवम्भगवदेकपरं भव । भगवदेकपरायणं 
भव । मगवन्मञ्जुलस्वस्येकम्णति भगवदे 
कजीवे भगवदेकपमोदञ्च भव । अपि च 
भगवदेकरति भगवदेकक्रोड भगवेदूकसन्तो- 
ष्च भव । एवं मगवद्धक्किरसास्ादरसिकं भव्‌। 

भक्तिसाभ्रज्यसभ्राड्‌ भव । भगवतस्मृति- 
करते हए एकमाच्र भगवान में तत्पर हो जाओ 1 
दकमान्र भगवान मं ही छव-लीन रहो । केवल 
अगवान के सुन्दर रूप का ही स्मरणदील बनो? 
अगवान सं ही एकमान्न जीवनः भगवान मरी 
` एकमात्र प्रमोदरील यनो ओर 'मगवान में दी 
एकमाच्र परेम, भगवान में ही एकमात्र क्रीड़ा ओर 
भगवान में ही एकमात्र सन्तोष-चील यनो । इस 
प्रकार भगवद्भक्ति के रस के आस्वादन करने का 
रसिक दो जाओ । तुम भगवान करी भक्तिरूपी 
विद्ाल राज्य के सन्ाद्‌ बनो ] मगवान की प्रति- 
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१५२ विन्तसंबोधने- 


सन्तानसमोदघुधां नितरां पिब । यादि च 
भाववलेन भगवतो नितान्तचिन्तने त्वमसम 
थेसतहिं पतञ्जलिभोक्ता्टाङ्गयोगसाधनेनाऽपि 
कमश आलानं खाधीनीडरय तस्मिन्निरोड 
नितरां भ्रयतस । 

भगवन्नामञुधाञ्च सुतरामितरानपत्त- 


स 
पल स्छति के आनन्द्‌ रूप अमृत क! पान अच्छी 
तरह करो । यदि तुम मक्ति-भाव के द्वारा खुचार- 
रूप सरे भगवान के चिन्तन करने मे असमर्थ हों 
तो पतभ्जलि के द्वारा कथित अष्टाङ्गयोग ( यम, 
नियम, आसन, धाणायाम प्रयाहार, धारण, 
. ध्यान, समाधि ) साधनके द्वारा भी कमा; अपने 
) को अधीन कर के विषयों से निरोध करने का 

अच्छी तरह प्रयत्न करो । 

अन्य किसीकी अयेक्षान रर कर केवल 

भगवान के नाम ख्पी अमृत का स्वाद छेते रदो । 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । १५३ 


=-= 
से चः तक कोयो के ऋक क 


माखादय । नामजपयक्गस्तु उकरोमहर 
शरेति विद्धि। दरन्यादियन्ञभ्यः शष्ठतर ` कसः 
वत्तरश्च जपयज्ञः । 
उक्तं हि भगवता-- 

“यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि" इति । 

““त॒ज्जपस्तदथंमावनम्‌ 

इति सूत्रितञ्र महाषणा श्रीपतञ्जलिना 
अगवान के नाम का जपरूप यज्ञ सरल ओर बड़ा 
महत्त्वपण हे यह जानो । द्रव्य आदि के द्वारा 
सम्पन्न दोन बा यज्ञां को अपश्ला अत्यन्त शेष 
ओर उत्क्रष्टं फल-जनक जप यज्ञ 2 । श्रीभग 
वान ने कटा है-- “सव यज्ञा म जप-यज्ञ मं हं 1 

(भगवान के नाम काजप करना आर उसके 

अर्भ का मनन करना चाहिय | यद्‌ महरपि श्री 
पतन्जटि ने भगवान के नाम का जप-मादात्म्य- 


| 
| 
। 
। 
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१६४ चित्तसंबोधने- 
भगवन्नामजपमादात्म्यम्‌ । तस्मात्‌ परमेश्वरः 
नामजपकमंणि विशेषतः प्रवतंस्व । जपयत्ना- 
युष्टाननिष्ठया प्रेष्ठतमं परमेष्ठिवन्यं परमात्मानं 
प्राप्तु नियत प्रयतस्व । 
ॐ^नमो भगवते वासुदेवाय 
दरं रामहरे राम रामराम दहरे हरे। 
हरे इष्ण इरे इष्ण इष्ण छृष्ण॒ हरे हरे ॥” 
वणेन सत्र द्वारा किया हे। इस छ्ियि परमेश्वर 
के नाम के जप-करम म विद्ोष रूप से भव्रत्त हो 
जाजो । ब्रह्मा से भी वन्दनीय परम प्रिय पर- 
मात्मा को प्राप्त करने के लिय जप-यज्ञ के दारा 
नियमित सूप से प्रयन्न करो । 
ॐ नमो भगवते वासुदेवायः? ` 
“हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । 
हरे कृष्ण हरे छृ्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥” 
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भच्छि प्रकरणम्‌। १५५ 


“श्रीङकष्ण गोविन्द हरे सुरारे, 
हे नाथ नारायण बाददेव 
“गोविन्द्‌ गोविन्द. हरे युरारे, 
गोविन्द गोविन्द्‌ सुन्द कृष्ण ` 
गोविन्द गोबिन्द रथाङ्गपाणे, 
गोविन्द गोविन्द नमामि नियम्‌ ॥ ` 
इलयादीनां भगवन्नाम्ना प्रेमाअेशेन निरन्तर 


जपं र्‌ । 
श्रीकृष्ण गोविन्द्‌ हरे खरारे 
हे नाथ नारायण वासुदेव ! 
८“गोविन्द गोविन्द्‌ हरे खरारे 
गोविन्द गोविन्द्‌ खङुन्द्‌ कृष्ण ! 
गोविन्द गोविन्द्‌ रथाङ्गपाणे 
गोविन्द गोविन्द नमामि नित्यम्‌ ॥ 
इत्यादि भगवान के नामों का अत्यन्त प्रेम 


से निरन्तर जप करो । 
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१५६ | चित्तसंवोधंने- 


जयोक @१५०८ कक 
ज श का क 5 त आ: = क जन त तज ककि 


रामनामजपतां कतो भयं, 
सपेतापशमनेकभेषजम्‌ । 
पश्य तात मम गात्रसन्निषो, 
पावकोऽपि सलिलायतेऽधुना ॥" 

ट इति प्रहूलादवचनमनुस्मृय भगवननाम- 
जप शद्धामव्यभिचारिणीं निष्ठा्ायुतिष्ट । 
अथवच-- . 

“समस्त दुःखों के नादा करने के लिये , एक 
मात्र जीषधस्वरूप “राम नाम" जप करने वालों 
को किससे मय हो सकता ह ? हे पिता ! देखिये 

मरे दारीर के समीपवर्ती अन्नि नी जल की 
तरह अभी शीतर हो रही ह ।» ` 

पहगद्र के उक्त वचन का स्मरण करके अग- 
बान के नाम-जप में अद्धा ओर निर्बल निष्ठा 


करो । शिर भी- 
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ॐ भक्ति प्रकरणम्‌ । १ &७ 


 “ह्मविनयमपनय विष्णो दमय, 
मनः शमय विषयमृगतृष्णाम्‌ । 
भूतदयां .विस्तारय तारय 
संसारसागरतः ॥ १॥ 
दिव्यधुनीमकरन्दे परिमल- 
` परिभोगसचिदानन्दे । 
श्रीपत्तिपदारविन्दे भवभय- ` आपिषम्‌ 
८५ व्यापक भगवन्‌ ! मेरे अविनय को दूर 
कीजिये, मन का दमन कीजिये, विषपसूपी मृग- 
तृष्णा का दामन कीजिये, भ्राणियां पर दया का 
विस्तार करे, श्च संसारश्पी समुद्र से उवार 


द॥ १॥ = 

(अगवान के जिन चरण-कमला का पराय 
स्वम की गंगा है, जिनकी सगन्ध का विस्तार 
सत्‌-चित्‌-भानन्दरूप हं" जो संसार के 'भय-जन्य 
दःस का उच्छेद करने वादे ई उन चरण-कमलां 
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१५८ चित्तसंबोधने-- 
सद्दे बन्दे ॥ २॥ 
सलयपि भेदापगमे नाथ! 
तवाहं न मापकोनस्तम्‌ । 
सामुद्रो हि तरङ्गः कचन 
समुद्रो न तारङ्गः ॥ ३॥ 
उद्धृतनग नगभिदनुज दनुज- 
कुलामिन्न पिज-शशिदृष्टे । 
की मँ बन्दना करता हं ॥ २॥ 
हे नाथ ! मारे आपके बीच में किंसी प्रकार 
के भद्‌ नहीं रहने पर भी मै आपका ह' किन्तु 
आप मेरे हँ यह नहीं कहा जा सकता क्योकि 


सखद्र की तरङ्ग होती है किन्तु. तरङ् का समुद्र 
नहीं होता हे ॥ २ ॥ 


हे गोवद्धेन पवत के उद्धारक ! हे इन्द्र के 
कनिष्ठ ॒श्राता! हे वानव कुलक द्रान्च! परम 


चन्द्रमा भी आपका 
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अकि प्रकरणम्‌ । १५९६ 


= दृष्टे भवति प्रभवति न भवतिः 
किं मवतिरस्कारः ॥ ४ ॥ 
मत्यादिभिरबतारेरवतार- 
वताऽवता सदा वसुधाम्‌ । 
परमेश्वर परिपाद्योभवताः 
भवतापभीतोऽहम्‌ ॥ ५ ॥ 
दामोदर गुणमन्दिर सुन्दर 
न वदनाराबन्द गोविन्द ! 
=< ई दस रेरवरयाली आपके वशेन होने पर 
क्या संसार का उच्छेद नदीं हो सकता हं १।४॥ 
हे परमेरबर ! आप मत्स्य आदि अवतारो के 
दारा अवतीणं हो कर॒ सदा थिवी का पालन 
किया हे, सँ संसार के तापे से भीत ह; आष 


नेरा पान करे ॥ ५ ॥ < 
हे दामोदर ! दे शण के भाजन [ द कमल 
के समान खुन्दर खख वाटे ! हे गोविन्द ! दे 
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१६० चित्तसंबोधने-- 


किः 
जकः `अ = च 9, 


भवजलधिमथनमन्दर, ` ` | 
परमं दरमपनय त्वं मेः ६॥ ` 
नारायण करुणामय शरणे, 
करवाणि तावकौ चरणो । 
इति षटुपदी मदीये 
वदनसरोज सदा दसतु ॥ ७ ॥ 
""पटूपदी ` 
 संसाररूपी सखुद्र के मन्थन करने के लिये मन्द 
राचरख के समान ! मेरे असद्य ताप को दूर 
कर्‌ ॥ ६1 
हे नारायण ! हे करुणामय ! . आपके दोनों 
चरणां को मेँ अवनी रारण यनाता हं, यह स्तोत्र, 
जो षट्पदी नाम से परसिद्ध है, मेरे सुख-कमल मं 
सदा निवास करे । ( पटुपदी अर्थात्‌ श्रमरी का 
कमर में निवास करना परसिद्ध है ) ॥ ७ 1” 


“८ षट्पदी" 


( (6 
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""गङ्गातरङ्गरमणीयजयकलापं 
गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम्‌। 
नरायणपियमनङ्गमदपहारः 
वाराणसीपुरपतिं भज विशनाथम्‌ ॥९॥ 
वाचामगोचरमनेकयणस्वरूपः 
वागीशविष्णएघुरसेकितपादपीढम्‌ । 
वामेन विप्रवरेण कलत्रवन्तः 
` (जिनका पजन जया-जट श्री गंगाजी की तरङ्गा से 
चोभायमान ह । जिनका वाम नाग वार्वती से 
सुरोभित हे । जो विष्णु भगवान के प्रिय हं 
ओर कामदेव के गर्वं को चूण करने वा द, पसे 
काङ्ती-पति विरवनाथ का मजन करो ॥१॥ 
जो बाणी के अगोचर ई । जो असंख्य शणं 
की मूत्तिहं। ब्रहस्पति, विष्ण देवगण से जिनका 
सिंहासन सेवित हे । जिनका वाम भाग नारी- ` 


९९१ 
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१६२ चित्तसंयोधने- 


भत जता 9 क 0 ज ज 0 कक 4००५०२0 १३.१०.११५ क 9२ जत 0.06 चक कि 


वाराणसीपुर्पात भज विश्वनाथम्‌ ॥२॥ 
शूताधेपं युजगभृषणमृषिताङ्खः 
व्याप्राजनाम्बरधरं जटिल भिनेत्रम्‌ । 
पाशांङशाभयवरप्रदशूलपाणिः 
वाराणएसीपुरपति भज विश्वनाथम्‌ ॥३॥ 
शीतांशशोभितकिरीटविराजमानं, 
11.910 
मय हे वेतसे कारी-पति विरवनाथ का अजन 
करो ॥ २॥ 
जो भूत-भेत गण के राजा हैँ । जिनके डारीर 
म सप का भूषण हे । जो वाघम्बर ओर खगखाटा 
रूपी वर्त्र धारण करने वाछे ह । जो जटाधारी 
ओर निने हँ । जिनके दाथों से फसि, अङ्का; 


जभय, वर ओर त्रिशूल विराजमान हं ठेते कादी- 
पति विरवनाथ का भजन करो ॥३॥ 


जिनका किरीट (ताज) चन्द्रमा से सुरोभित 
हो कर विराजमान हो रहा हे । जिन्दोनि 
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स कनक = ल न्न 
तोन क ~ जि क 


 भालेक्षणानलविशोषितिपञचवाणम्‌। 
नागाधिपारचितभासुरक्णेपूर, 
वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्‌ ॥४॥ 
पञ्चाननं दुरितमत्तमतर्गजानाः 
नागान्तकं दयजपुङ्गवपन्नगानाम्‌ । 
दावानलं मरणशोकजरारीनां, 
वाराणषीपुरपातिं भज विश्वनाथम्‌ ॥५ 
र 
अपने ललाट-स्थित नेन्न ख्पी अभि ते समत कों 
जला डाला । जिनका चमकीला कणष्र ( कणे- 
भूषण ) स्-राज का यना हआ है, पेसे कारी- 
पति विश्वनाथ का भजनं करो ॥४॥ ध 
पापरूषी मतवबाछे दाथियां के छे जो सिद 
हं । भयंकर दानव रूपी सर्पौ केच्यि जो गरदूजी 
ह । मृत्यु. खोक, वृद्धा्वस्था रूपी महाबन के लिय 
जो दावानल ( यन की आग ) ह, पसे काद्ची-पति 
विश्वन(थ का भजन करो ॥१५॥ 
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१६४ चित्तसंबोधने-- 





ज को आ पः जी सो वीः चि कि ॥ नं भिदि 


तेजोमयं सयुणनिरेणमद्वितीय- 
मानन्दकन्दमपराजितमप्रमेयम्‌ । 
` नागातसमकं सकलनिष्कलमात्मरूपः 
वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्‌ ॥६॥ 
आशां विदाय परिहय परस्य निन्दा, 
पापे रतिश्च सुनिवायं मनः समाधों । 
आदाय हकमलमध्यगत्‌ परेश, 
` जो तेजमय हं । जो सण तथा निखंण भी 
हं । जो एक हँ, आनन्द-कन्द है, अजेय ओर 
अज्ञेय ई ! जो दोष स्वरूप ८ दोषनाग भगवान्‌ ) 
हं । जो स्वैथा उपाधि-रदित ह एसे आत्मस्वरूप 
कादी-पति विरवनाथ का भजन करो ॥३॥ 
\ आशा का परित्याग कर के दूसरों की निन्दा 
-ओर पाप की प्दृत्ति ड़ कर विषयों से मन को 
रोक कर उसे समाधि में ला कर इदयरूषी कमलं 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । १६५ 


न तो क कः 
कि कोक क्क, 


वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्‌ ॥५॥ 
रागादिदोषरहितं खजनाचराग, 
, वैराग्यशान्तिनिलयं गिरिजासहायम्‌ । 


6 "2. © 


माधुषैयसुभगे गरलाभिरामं; 
वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्‌ ॥८॥ 
वाराणसीपुरपतेः स्तवनं शिवस्य, 
व्याख्यातमष्टकमिदं पठते मष्यः । 


1 
के मध्य.स्थित कराडी-पति विश्वनाथ का नजन 
करो ॥ ७ ॥ 2 

जो राग आदि दोषां से रहित ह । जो अपने 
अक्त जन के चये तरेम, वैराग्य ओर कान्ति के 
` आलय हई । जो गिरिजा-सदित हं । जो षेयरूपी 
माधुरी से रमणीय हं । कण्ठ म विष-चिन्द ट 
चे जो सुन्दर ह णेसे कादरी -पति विश्वनाथ 
अजन करो ॥ ८ " र 
जो मलष्य काक्ी-पति दिवजी के सम्यक्‌ 
उक्त इस “अष्टकः सतोश्न का पठन करता हं वहं 
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१६६ चित्तसंबोधने- 


विदां भियं विपलसोखयमनन्तकीति 
सम्प्राप्य देदविलये लभते च मोक्लम्‌ ॥६॥ 
व्यासाष्टकमिदं पयं यः पटेच्छिवसनिधो । 
शिषलोकमवाभ्रोति शिवेन सह मोदते ॥१०॥ 
इति “विश्वनाथाष्टकम्‌ ' 
“शिवा शान्ता शीता हरिपदयशोभतिरतला 
विद्या, खधमी, अत्यधिक सुख ओर अनन्त कीति 
को भरा करके इस दारीर के अन्त होने पर मोश्त 
खाभ करता ह ॥€॥ 
जो मञष्य पुण्य-प्रद व्यास-कथित इस 
“अष्टकः का पाठ दिवजी के समीप में करता हं 
| वह्‌ शिवलोक को प्रा करता है ओर चिवजी के 
साथ आनन्दित रहता हे ॥१०॥ 
इति “'विश्वनाधाष्टक' 
“जो गगाजी रीत, चान्त ओर कल्याण- 
स्वरूप हँ । जो विष्णु भगवान के चरणों की 
विभूति इं \ जो अतुलनीय, स्वपकादारूप ह । जो 
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खयं ज्योतिलंदमीरनिरवधिषुखखादुमधुरां । 
सुभाधारासारा तरियुणपरिवारातिमिमलाः 
विदानन्दाकारा मम वसतु चित्त त्रिपथगा।१। 
निराकारा सृष्टरभवदियमीशात्मनि रा, 
जगद्‌ दष देवाघ्रनरमुखभरान्तिनिषिडस्‌ । 
निममर दः खाग्धौ दुरितरचितं वीचय इषया" 
लश्व्मी ह । जिनका अनन्त सुख का स्वाद मधुर 
हे । जिनका भवाह का पतन अखतमय । सतव 
. रज-तम ये तीनों गुण जिनके रिवर हं। जो 
अल्न्त निर्भल हँ ओर जो चैतन्य आनन्द स्वस 
हे । वह॒ गंगाजी मेरे मन मे निवास करे अर्थात्‌ 
` सै उनका ध्यान करता रद ॥ १॥ ठ 
जो गंगाजी खष्टि के पदे निराक्रार ख्य सं 
वरमात्मा सें लीन थी । जो देव, असुर, मच 
प्रमृति को भ्रम-खीन तथा पाप-रचित दुःख रूपी 
सख॒द्र में मग्र देल कर कूपा करके उनके उद्धार 


((-0. 1/८11114<511॥ 8118811 \/8181185। 01661101. 01411260 0 68110011 
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। १६८ चित्तसंबोधने- 


तिपि [प चि ककि > 
कि पि स कपि 


समुद्धतु नीराङृतिमिहाषेभायाविरभवत्‌ ॥२॥ 
खयतिद्धा सविलकृतिपरुषेशाङ्कतिरजे 
त्वमासा भूतानां परिमभेततनूनां जनिभृताम्‌। 
निजां शङ्कि चित्रां सिरचरजगदधतुयाषिताम्‌ 
्रविश्येदं सवं नियमयति भागीरथि सति ॥३॥ 
िधिविष्णुः शम्ुस्तरमसि पुरुषतेन सकला, 
करने के लिये अपना जलमय स्वरूप निर्माण कर 
के इस परथ्वी पर भरगट हई ॥२॥ 

दे जन्म-रदिते ! हे सति ! हे भागीरथि ! 
आप स्वयं सिद्ध चैतन्य सूप हँ । आपकी मूि 
परकूति-पुरुष तथा ईर्वर की हे । जन्म छने वाछे 
मध्यम परिमाण वाछे जीवों की आप आत्मा ई । 
जप चर-अच्र जगत के अनुकूल हेतु भूत अपनी 
विचित्र दाक्ति भें भ्रवेदा कर के समस्त विरव का 
नियन्त्रण करती हँ ॥३॥ 


हे जदूल खनि की पुत्रि ! आप पुखप-रूप मं 





भक्ति भ्रकरणम्‌ । १६६ 


| न किः भो को किति 


रमोमागीरया तमसि ललना जदनुतनये ! 
| निराकारागाधा भगवाते सदा त्व विहरसि, 
† चितो नीराकारा हरसि जनतापान्खङृपया ।४। 
। भिधा सखा गङ्ग दिवि युति च पातालुवनेः 
। सरान्नृन्ागादीनिजजलगतार्‌ पावयपि यान्‌। 
विशद्धास्ते भूखा सुरनरथुजङ्गपमृतयः । 
ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव हं तथा स्ी-रूप में जप 
कलाओं से पण लक्ष्मी, पार्वती ओर सरस्वती 
र । हे भगवति ! आप आकार से रदित, अपरि- ` 
मित ₹ईं। आप एथिवी पर जल खूप हों कर सदा 
विहार करती ह ओर अपनी कूपा से मनुष्य के 
तापं का दरण करती ₹ ॥४।॥ 
हे गंगे ! आप तीन खूप धारण करके स्वगे में 
देव गण को एूथिवी पर मनुष्यां को ओर पातालः 
मँ नाग ८ सपं ) गण को अपने जख से स्पष्ट कर 
के पवित्र करते हं । वे सीभाग्यदाली देव; नर, 
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१७० चित्तसंबोधने- 





क क 0 च, 
नि कजत क को पि कित गिनि पि जे 


खस बरह्याखरड गरवाधेपदं यान्त सुभगाः ।५। 
आदावादिपितामहस्य नियम- 
व्यापारपात्रे जल्‌, 
पश्राठन्नगशायिनो भगवतः- 
पादोदकं पावनम्‌ । 
भूयः शम्भुजयाविभूषणमणि- 
जन्होमेदर्षरियं, 
कृन्या कस्मषनाशिनी भगवती- 
सपं धरति पाप-रदित हो कर अविच्छिन्न ओर 
चाश्वत ब्रह्मानन्द पढ को पराप्त करते हं ॥१॥ 
जो गंगाजी पटले आदि ब्रह्मा के कमण्डल्य के 
जल रूप धी, इसके पश्चात्‌ दोष-दायी भगवान के 
पवित्र चरण-उवक हई । पुनः जहूजु नाम की 
खनि की पुत्री हो कर दिचकौी जाके भूषण- 
मणि हई, बहो भगीरथ के द्वारा तपोवल से लायी 
गयी यह गचती ( आगीरथी गंगा ) समस्त 
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। 
9 


॥ । 1 


भक्ति प्रकरणम्‌ । १७१ 


व क । 


भागीरथी भूतले ॥ ६॥ 
गाङ्ग वारि मनोहारि मुरारिचरणच्युतम्‌ । 
तरिपुरारिशिरश्चारि पापहारि पुनातु माम्‌॥७॥ 
पापापहारि दुरितारि तरङ्धारि, 

शेलप्रचारि गिरिराजण॒हाविदारि । 
सङ्ारकारि हरिपादरजोऽपहारि 
गाङ्गं पुनातु सततं शभकारि वारि ।८ 


पापों का हरण करने वाटी इदं ॥६॥। 

विष्णु के चरणों से निःखत तथा रदिवजी के 
मस्तक पर विहरण-रीलं जो पाप-नादाक, मनोहर 
गंगा-जल ह वद्‌ सुद्चे पवित्र करं ॥७॥ 

पापों का अपहरण करने बाला, दुरत-नाङयक 
तरङ्ग-युक्त, पवत पर सं चरण करने वाला, दिमाचय 
की गुफा को विदीणं करने वाखा, भकार खाब्द्‌ से 
युक्त, विष्णु के चरणों की शरूलि को दटाने बाला 
ओर कल्याण करने बाला गगा-जल खदा 
पयिच्र करं ॥ = ॥ 
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१५२ चित्तसंबोधने- 


गङ्ख मातनमस्तुभ्य गङ्गे मातनेमोनमः 
पापिनी पतितानां खं पाषनानांच पावनी ।९। 
नमस्तुभ्यं महाभागे भागीरथरथानुगे ! 
नमस्तुभ्यं जगन्नाथे गङ्ग चरिपथगामिनी ।१०।' 
“गङ्गास्तो्म्‌" 
एवमादधयगणितगुणमाहास्यस्य भगवतः 
हे गगे ! हे मातः ! आपको षार-यार नमस्कार 
ह । आप पापियों को भी पवित्र करती ईं ओर 
घर्मात्माओं को भी पविच्र करती ह ॥६॥ 
हे उत्कृष्ट पेरवयशाटिनि ! हे भगीरथ के रथ 
के पीछे चलने वाली ! आपको नमस्कार है । हे जगत 
के स्वामिनि ! स्वगे-मत्थ-पाताट इन तीन मागो 


पर चलने बाली हे गगे ! आपको नमस्कार 
हे ॥ १०1 इति 





““गगास्तोच्र” 
इत्यादि असंख्य गुणों की मदिमा से युक्त 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । १७३ 


[1 
चककि ऋ भक ऋ क ति जः कि 


सत्रोजमपि यथारुचि नितरां पठ प्रेमगदरदेन 
 कंयोठन । 
एवं विधामि्मैगवद्धजनक्रियामिः स्वनु- 
 स्ठिताभिः संसारपारं गन्तुमिच्च। संसारके 
शब्‌ संसारव्यापाराश्चाततरामातगच्य ॥ 
स्वाधिकारायुरूपयुरूपादेष्टभगवत्सछरूपाचन्त 
नेन संसारचिन्तनवाधन रु । भगवद्यणा 
भगवान के स्तोत्र का भी प्रेम-गद्गद्‌ कण्ठ स. 
सचाख रूप से यथारुचि पाट करो । अच्छी तरद्‌ 
किये गये इस भकार के भगवद्भजनों से ससार के 
पार जाने की इच्छा करो । सांसारिक कटे आर 
सांसारिक व्यापारो से विलङ्कल बाहर दो जाओ । 
। अपने अधिकार के असार शर से उपदिष्ट मग- 
वत्‌.स्वरूप के चिन्तन के द्वारा जगत्‌-चिन्तन को 
कूर भगाओ । भगवान के गणां के करीतन के इरा 
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१७४ चित्तसंबोधने- 


नुकीतेनतः संसारगुणाुकीतेनरोधनं रु । 
भगवत्कमसम्पादनेनेतरकमे विजन कुरु । 
भगवदस्तित्राषिचारपायवाजार्गतिकाऽस्तित्व- 
बद्धेरवादनं रु! भगवदनुस्मरणनेपुरये- 
नेतरास्मरणं रु । भगवनमोचारणनापरः 
नामतिरस्करणं कुरु । परमप्रमास्पदस्य श्रीभ- 
गवतः पवित्रप्रममुग्धतया कलुपपय परिच्ि- 
जगत के शणालुकीर्तन को रोको । भगवत्‌-कम- 
सम्पादन के द्वारा अन्य कर्मों का विसजेन 
करो । भगवान के अस्तित्व-विचार की पडता के 
दरएरा जगत के अस्तित्व-ज्ञान का अन्त कर डालो। 
भगवान के अनुचिन्तन के चातुये से अन्य वस्तुओं 
को भूल जाओ । भगवान के नामों के उचारण 
कै द्वारा अन्य नामोंका तिरस्कार करो। परम 
प्रेम के भाजन शरीभगवान के पवित्र परेम सें सुग्ध र 
कर पापमय, परिमित, परिवतेन-दीर ओर दुःख 
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अक्ति प्रकरणम्‌ । १७५ 


जिः ककि मि कक चे 


न्परिणामिटुःखहेतव्यक्तिगतप्रम्णो वाधनं 
कुरु । भगवद्रपमावन्ण जाम्रजागतरूपपा 
करणं कुरु । एवञ्च भगवद्धक्केसाधनेन निर 
न्तरमयष्टीयमानन-- 
''अजातपक्ता इव मातरं खगाः 
स्तन्यं यथा वत्सतराः ज्ञधातीः । 
परियं प्रियेव व्य॒षितं विपरणा, 
कै हेतुभरूत व्यक्तिगत प्रेम को याधित करो । जग- 
चान की भावना कै द्वारा जाज्वल्यमान जगत के 
स्वरूप को तिरोहित ( गायव ) करो । फिर इस 
प्रकार भगवान की भमक्तिर्पी साधन के दारा 
1 निरन्तर अजुन करने से- 
| "८जिन्हं पंख नहीं जमे ईं, पक्षी के वे यच्चे 
जरे अपनी भाता को देण्ठने केः लिये उत्करित 
रहते ह । भूखे यछड़े जसे दुग्ध के छि खालायित 
रहते ई । विदेा-स्थित पति को देखने के व्यि 
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१७६ चित्तसंबोधने- 


मी मौ 7110 





मनोऽरविन्दाच्त दिरचते ताम्‌ ॥" 
“भगवतस्‌ 

इत्यक्ररीया प्रेमावेशजानेतयाअतिमात्र- 
ग्याङ्कलताजनिकया दढदशनोत्कर्टया च 
भगवतः स्वरूपं त्रमचिरेण साक्ता्करिष्यापे । 
भगवास्‌ स्वयमेव स्कीयेन मञ्जुलस्यण 
तवाक्िपथमवतरिष्यति । तथा च तव भाक्गिः 


जसे पल्नी उदास रदती है । हे कमल-नेश्र ! वैसे 
ही मेरा मन -आपक्रो देखने की अभिलाषा कर 
रदा हे ॥* पपमागचतःः 

इस प्रकार कथित रीतिसे मेम के आवेदा से 
उत्पन्न, अत्यन्त व्याकुलता को उत्पन्न करने वाटी 
जो हद चान की उत्कण्ठा है उसके द्वारा तुम 
शीघ ही भगवान के स्वरूप का साक्ात्कार 
करोगे । स्वयं ही भगवान्‌ अपने मनोहर सूति से 
तम्दारे इष्टि-भागे पर अवतीणं हो जांयगे अर्थात्‌ 
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। 


| 


[त 7 य 


व प 
सुतरां सफ़ली भविष्याति । 
““न पारमेष्ठ्यं न महेनद्रधिष्यय, 
न साव॑भोमं न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगतिद्धीरपुनभेदं वा? 
वाञ्चन्ति यत्पाद्रजः प्रपन्नाः ॥` 
“भागवतम्‌” 
तुम्हे दोन दे देगे। तथ -मगवत्‌-सम्बन्धी ठुम्दारी 


[व 





भक्ति सर्वथा सफल दो जायगी । 

.८जिस भगवान के चरण की धृटि को परास 
करने वाछे भक्त ब्रहम-लोक केराञ्य को नहीं चाहते 
ह, इन्द्र के राज्य को नहीं चाहते दं! समस्त 
परथिवी के राज्य नहीं चादते, रस के आधिपत्य को 
नहीं चादते हं । योग को सिद्धियां को नदीं चाहते 
हे ओर मोक्ष को भी नदीं चात 2 


८“मासवतः 
१२ 
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१७८ चित्तसंवोधने- 


[711 च ऋः = भति रिति यि सो तिक सोक क चः ऋति कि कि = ॐ > 


इत्युक्रा प्रमानन्दाचुभवसख परा काण 
ञ्आाभिगमिष्यसि । 
“कवविद्रुदन्त्यच्युतचिन्तया क्वचित. 
हसन्ति नन्दान्ति वदन्त्यलोकिकाः । 
चृत्यन्ति गायन्त्यनुशीलयन्त्यज, 
भवन्ति तृष्णीं परमेत्य निवृताः 1" 
“भागवतम्‌ 
इस भकार उक्त भरेमानन्द के अनुभव की 
पराकाष्ठा ८ सीमा ) को तुम भाक्त करोगे । 
धे लोकोत्तर भक्त अच्युत भगवान का 
चिन्तन कर के करीं रोते ईं, कहीं टंसते हं, कीं 
प्रसन्न होति ई, कीं योते है, कीं नाचते ह, 
कहीं गाते रं, कटं ध्यान करते हं । इस प्रकार की 
भक्ति के द्वारा वे अविनारी परमात्मा को धराप् 


कर के समस्त व्यापार से निवत्त ओर दान्त हो 
जाते ईं ॥" 








“भागवतः 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । १७६ 


इत्येवं भगवत्मेमोन्मत्तदशान्च त्वमाश 
सम्प्राप्लास्त । तथा च परमात्मगातञ्च त्व 
गमिष्यति । कामेन देषेण च वहवः परमा- 
त्मपदं गताः। तरिं भक्तया तं परमपद 
मवश्यं ब्रजिष्यसीति किमु वक्तव्यम्‌ । 
तथाचोक्तम्‌ - 
 कामादहेषद्धयास्सनेहा्यथा भक्येश्षरे मनः 
इस प्रकार भगवान मं वेम-मम्न होनेकी 
अवस्था कों तुम दीघ श्रा करोगे ओर परमात्मभाव 
को मी तुम प्राप्त करोगे। जव कि काम ओर देष 
| भाव से मी बहुत से लोग परमात्मा के पद्‌ को धरा 
्‌ कर चुके हं तय तुम भक्ति से परमपद प्राक्च करोगे 
| इसमें कहना ही क्या ह ? वेसा कटा भी गया है- 
॑ "मक्ति की तरह कामसे, दढेषसे, नयसे, 
स्नेह से परमात्मामें मनको लगाकर मनके 
। पाप को दूर कर के बहुत लोग॒परभात्मभाव को 
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१८० चित्तसंबोधने- 


आवेश्य तदध दला बहवस्तद्रत गता ॥ 
गोप्यः कामाद्धयाकसो देषचेयादया खाः 
सम्बन्धाद्वृष्णयः स्नहाचरयंभक्त्या बयं विभोः” 
दातं भागवतम्‌ 
एतादृशं भक्तिभावस्य परमोत्कषेमु 
पगतो मर्त्यो धन्यो मान्यः पूज्यश्च मत्य 
भ्रा कर चुके ह अथात्‌ सिदानन्द्‌ स्वरूप का 
पाचल्यिदं॥" ट 
८'गोषियां भगवान मं काम कर के, कसर भय 
से, चिशपार भ्रश्ति भूपगण द्र ष से, यादव गण 
संबन्ध से, आप लोग ८ पाण्डव ) स्नेद से; हम 
लोग परमाटमा की "भक्ति से परमात्मा को भ्रा 
कर चुके हें ।।” ` "भमागवतः 
भक्ति भाव की इस प्रकार की चरम अवस्था 
को भास मनुष्य धन्य हे 1 मनुष्य ओर देवता सब 
का बह मान्य ओर पूज्य होता हे यह तुम जानो । 
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भक्ति प्रकरणम्‌ । १८१ 


५ मर्स्येरिति विद्धि। यः कोऽपि वा हरि. 


भक्तो हरिवत्‌ सुष्ड पूजनीयो भवति । 
वयोवणीश्रमादयस्तु तादृशस्य पूजनं प्रति- 
बद्धं न पर्याक्षा भवन्ति । अहो ! भक्ति 
माहाल्यम्‌ ! हरिभङ्किप्धमयत्तमयति। 
चारडालञ्र ब्राह्मणएयति । तदुङ्गम्‌ :- 


““ञ्मन्यजो वाधमोवाऽपि मूखोवा पतितोऽपि वा। 
ग ~ 
जो कोई मी दो भगवान का भक्त भगवान की 


तरह सम्यक्‌ पुजनीय हे । याल्य-यीवन आदि वय, 
ब्राह्मण आदि बर्ण, ब्रह्मचयं आदि आश्रम भी 
वसे महान्‌ पुरुष के सत्कार को नदीं हटा सकते 
हे । भक्ति की आश्चयं महिमा ह । भगवान की 
भक्ति तो नीच को उ बना देती है, चाण्डालकों 
बराह्मण की तरद्‌ पुञ्य बना देती हं । यसा कहा 


गया हं- 


धह कुष्ण ! चाण्डाल दो अथवा नीचदहोया 


१८२ चित्तसंयोधने- 


कक क णि 


शिवं प्रपन्नध्ेत्‌ इष्ण पूज्यस्सवंसुरासुरेः ॥" 
` “इत्ति शिवपुराणम्‌" 
चारडलोऽपियुनिशरेष्ठ विष्णाभक्गोद्विजाधिकः । 
विष्णभङ्तिविहदीनश्च दिजोऽप्शिपचाधमः॥" 
“इति च नारदपुराणम्‌" 
एवं भङ्किप्रकरथेण परमात्मानं परमास- 
मूख हो वा पतित मी हो, यदि वह्‌ रिवजी की 
रारण मं भ्रा हे तो वह्‌ सुर-अस्ुर सयसे पृज्य 
दोता ह इति ““हिवपुराण 
“हे सुनि-भ्रेष्ठ ! यदि चाण्डाल भी विष्ण 
भक्त दो तो बह द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैरय) से 
अच्छादहे ओर द्विज भी विष्णुभक्ति-रहितदो 
तो बह चाण्डाल से भी अधम ८ नीच ) हे ॥” 


इति च “नारदपुराण? 
इस तरद्‌ भक्ति के आधिक्य से परमात्म- 
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त्वेनोपास्य, अथ च स्वातममखेनापरोतीकृय 
छृलरलयो भवति पुरुषः। 
तथा भ्गिप्राचयानिरस्तसमस्तमलं 
निर्विक्ञेपं नितरामतिमाघ्रवेराग्यपूरणं सुरस- 
रिद्दकवदत्यन्तविशद्वं परमात्मतयक्नान- 
निष्ययोग्यं ततश्च तरिष्ठाद्यारा परमपुम- 
थंभापकञ्च सम्पद्यते तवाऽपि तखम्‌ । 
भाव से परमात्मा की उपासना कर के तव अपने 
आत्मरूप से उनका साक्षात्कार करक म्ुष्य 
करतक्रत्य हो जाता हं । 
वैसे भक्ति के प्राचुयं से पाप-रदित, विक्षेष- 
रहित, सुचार रूप से अत्यन्त वैराग्य-पणे, गंगा- 
जल की तरह अत्यन्त पविच्र ओर परमात्मा के 
ज्ञाननिष्ठा योग्य ओर उस निष्टाकेद्भारा परम 
। पुरुषा . ( मोक्ष ) को प्राप्च करानि वाला तत्त्व 
८ ज्ञान ) तुम्हें भी भाष हो सकता ह । 
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सथ चित्तसंबोधने- 
ठक हि - 
“वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः । 
 जनयलयाश॒ वैराग्यं ज्ञानं यत्तददैतुकम्‌ ॥" 
इति भागवतम्‌ ` 
अतोमद्धकङ्कियुक्तस्य ज्ञान विज्ञानमेव च । 
वैराग्यञ्च भवेच्चीघ्र ततोमुक्िमवाप्नुयात्‌ ॥ 


इति अण रा 


१ ककि कि गमि 


कटा गयादह- 
“वासुदेव भगवान में किया गया मक्ति-योग 
जिस वैराग्य ओर ज्ञान को चीध उत्पन्न करता 
ह वह्‌ थिना किसी हेतु का ही उत्पन्न होता ह ॥” 
“भागवत” 
“इस लिये जो मेरे भक्ति से युक्त हं उन्दें 
ज्ञान, विज्ञान ओर वैराग्य रीघ्र उत्पन्न दोते दं 
तब वह मोल को धाप्त कर टेता हे ॥ 
इति ““अ० रा०” 


। ज कक क 








(-0. 1\/॥(11110115511॥1 11881 \/8/81/185। (01661011. 01411260 0 66811001 


भक्ति प्रकरणम्‌। १८५ 


जा सि 


अतो यदि श्ेयोऽथीं चेत्‌, तर्द त 
भगवति भक्तवत्स्ते नेरातेशया भाक्त ऊर । 
““रक्ञोमण्डलखण्डपाणेडतमदहा- 

वेतरडशुर्डालस- 


दोर्दण्डं निखिलार्डपिर्डनकृतो, 
शोर्डं तथा मुर्डिभिः । 


ध्येयं दण्डकमर्डलुपकरणे 
अरर्डां शुवशोद्धवं 


इस चये यदि तुम कल्याण चाहने वाछे दो 
तो तुम भक्तरेमी भगवान मे असीम `भक्ति 
करो । 

^ ८८जिनकेः याद्य-ढण्ड ( याहं ) राक्षस गण के 
विनादा करने सें दक्ष, हस्ती की विचाल खद की 
तरह विराजमान दई । जो समस्त विश्व-निर्माण में 
चतुर ओर संन्यासियां के ध्येय हं, जो दण्ड- 

| कमण्डल्दर आदि उपकरणों से युक्त आर दय- 
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तः काः + 


१८६ वित्तसंयोधने- 


गण्डे इुरडलमंडितं रघुपति ` 
कोदण्डपाणि भज ॥" 
इति भक्तिप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


ए कयम) 


न 


बश में उत्पन्न हं। जिनका कपोल कुण्डलां से 
खुदोभित हे ओर जिनके हाथ भं धनुष हे रेते 
रामचन्द्र का 1 जन करता ह | 

॥ इति मक्ति थकरण समा ॥ 


गो पजक क, 
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# ९ 
५.5९ १) 
०१य.९ 


रिज दै 


न - 


भगवान्‌ रीदाङ्कराचा्य 
0-0. 11110501 09140/3181185} 0660101. 01011260र्‌१/ 28410401 





} 


श्री गणेशाय नमः 
अथ ज्ञानप्रकरणम्‌ 
ॐ पूणमदः पूणैमिदं पूणासूणयुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूणेमेवावरिष्यते ॥ 
“"तुमेव विदिताऽतिमृल्युमेति, 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।' 
“तरति शोकमाटवित्‌" 


(डुसी जह्य को वास्तव रूप से जान कर के 
मनुष्य गत्यु के परे स्थान को अर्थात्‌ शाश्वत पद्‌ 
लिये ४५ 

को ्राप्च करता है। मोक्ष के ल्यि दूसरा माग 


नहीं 4 1 
“आत्मज्ञानी शोक से रदित हो जाता 2. 
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= ` ` चित्तसंवोधने- व 
ऋत ज्ञानान्न युङ्घि 
“ज्ञानवान्मां प्रप्ते" “श्ञानी तास मे मतम्‌ 
इ्यादिश्चतिस्मृतिवचनेभ्यो ब्हमात्मेक्य- 
विषयकं ज्ञानमेव चतुथेपुरुषाथेस्य मोकस्य 
सान्ञात्साथनमिति निश्चितोऽथः । तच ज्ञानं 
चित्तस्य परमां विशद्धिभकामरताश्च विना न 
“भिना ज्ञान के खुक्ति नहीं मिलती है 1 
“ज्ञानी पुरुष सु परमात्मा को प्रास्त कर 
देता ह ।" “ज्ञानी सेरा स्वस्प ही है यह्‌ भगवान 
का मतद । 
इत्यादि श्युति-स्छति वचनों से यह ॒निधित 
है कि जीव ओर व्रह्म का अभमेद-साश्चात्कार 
अथात्‌ दोनों की एकता का ज्ञान ही, मोक्ष रूप 
चतुथे पुरुषाथेका साक्चात्‌ साधन है । वह्‌ ज्ञान भी 
बिना चित्त की विशद्धि ओर एकाग्रता के नहीं हा 
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१८६. 


त रिति ज किक चनि 





स के त कि क भ ता 


समुद्यत इति कमेणोपासनया च त सम्पा- 

। : दनीये। निष्कामक्मभिदौनत्रततपोयज्नादिभि- 

| वेंरग्यषदिता विशद्धिमैवति । उपासनरूपया 

भक्तया चैकां सम्भवति । विरागमावश्च 

पर्वाधिकमत्यन्तं वदेत । तश्र ज्ञानाभ्याताः 

धिकारः प्रवते । ज्ञानाभ्यासेन च ज्ञानयुत- 

सकता हे इस ल्य कमं ओर उपासन के द्वारा 

चित्त की विशुद्धि ओर एकाग्रता हासिल करनी 

चाहिये । निष्काम भाव से दान; बत; त जीर 

ज्ञ आदि कर्माके करने स ओर विषयों से 

| रागय करने से चित्त की विच्ुदधि होती हं । उपा- 
| सना रूप मक्ति से चित्त की एकाग्रता दोती ह । 
पटे की अपेश्ता वैराग्य भी अत्यधिक्र प्रबद्ध 
होता दं ओर तथ ब्रह्मज्ञान के अभ्यास करने की 

योग्यता होती हे आर ब्रह्मज्ञान के अभ्यास 

( वारम्बार भावना ) करने से जीव ओर ब्रह्म 


4 
3 
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१६० चित्तसंबोधने-- 


द्यते, ज्ञानेन च मो्ञ इत्यापनिषदी रीतिः । 
तथा च रे चित्त ! ज्ञान विचारे प्रवतेख । ज्ञान- 
विचारेण ज्ञानि भव । ज्ञानसम्पादनेन खजन्म 
सफली्कुरं । त्वं विवेकवदसि, त्वं वेराग्यव- 
दसि, सं शमादिशुणएवदसि, वं मुमु असिः 
अर्थात्‌ आत्मा ओर परमात्मा की एकता का ज्ञान 
उत्पन्न हो जाता है ओर उस ज्ञान से मोश्च प्राप्त 
होता है यह उपनिषद्‌ की भक्रिया ह । अरे चित्त ! 
इस लिये तुम ज्ञान कै विचार करने मे प्रवृत्त दो 
जाओ । ज्ञान-विचार के वारा तुम ज्ञानी यनो । 
ज्ञान का उपाजेन कर के अपने जन्म को सफल , 
करो । तुशे विवेक करने की दाक्ति हं । तुचे वैराग्य 
धारण करने को. दाक्ति हं 1 तुभे चाम, दम आदि 
गणां के धारण करने की दाक्ति हे । तुक्च मोक्ष की 
अभिलाषा हे । इस धकार सम्यक्‌ किये कम ओर 
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| ज्ञान प्रकरणम्‌ 1 १६१ 


ज = तो क कत क आ कि 


एवं वं सम्यगनुष्टितक्मापासनाभिः साधन- 

| चतुष्टयसम्पन्नमसि । 

| ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्येत्येवंरूपो विनिश्चयः । 
सोऽयं निखानित्यवस्तुविषेकः समुदाहृतः ॥१॥ 
तद्वैराग्यं जिहासता या दशंनश्रवणादिभिः 
देहादिबरह्यपथन्ते ह्यानैप्ये भोगवस्व॒नि ॥२॥ 


= चाकः काक क = [त र 


उपासना ( भक्ति ) के द्वारा तुम साधन चतुय 
सम्पन्न दो अर्थात्‌ विवेक, वैराग्य, चाम-दमादि 
पट्‌ सम्पत्ति, ख॒खुक्षुता ये जो मोक्ष के चार साधन 
कहे गये हं वे सव साधन तु विद्यमान ह । 
( साधन चतुष्टय का जक्षण कते टं--) 

^ब्रह्म सत्य हे संसार मिथ्या है यह जो 
निश्चय है वही (नित्यानित्य वस्तु-विवेक' कहा 
गयादह॥ १॥ 

दुर्छन. श्रवण आदि के हारा देहसेटेकर 
जह्मलोकः पर्मन्त जो अनित्य भोग पदाथ हं उनके | 


। त्यागने की जो इच्छा ह वदी “वराग्यः हं ।॥२॥ 
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१६२ चित्तसंवोधने- 


विरज्य विषयत्रातादोषरष्ट्या सुहु हुः । 
स्वलच्ये नियतावस्था मनसः शम उच्यते ।३॥ 
विषयेभ्यः परावस्य स्थापनं खस्रगोलके । 
उभयपामिन्दरियाणां स दमः परिकीतितः॥॥ 
वाह्यानालम्बनं वृत्तरेवोपरतिरुत्तमा । 

सहनं सवदुःखानामप्रती कारपूवकम्‌ ॥ ५॥ 
चिन्ताविलापरहितं सा तितित्ता निगदते । 


यार-यार दोष-ददोन से विषय-पुञ्च से विरक्त 

दहो कर चित्त की जो अपने ध्य में अवस्थिति हं 
. बही “दामः हे ॥ ३॥ 

समस्त विषया से पराङ्पुख हो कर ज्ञानेन्द्रिय, 
कर्मेन्द्रिय दोनों इन्द्रियां की अपने-अपने गोलक में 
ही जो अन्तु ख अवस्थिति हे वही "दमः है ॥५॥ 

याष विषयों सं चित्त-व्रत्तिका संचार न 
होना ही उत्तम “उपरतिः है । चिन्ता ओर खेद 
से रदित हो कर यिना कु प्रतीकार किये समस्त 
दुःखों का सहन करना "तितिक्षा, हे ॥ ५॥ 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । १६३ 


= = = ॥ 1 ऋः = कि क 


शाघ्चस्य गुरुवाक्यस्य सत्युद्धयवधारणम्‌ । 
सा श्रद्धा कथिता सद्धियया षस्तूपलभ्यते॥।६ 
सर्वदा स्थापनं बुद्धेः शद्ध ब्रह्मणि सवदा । 
तत्समाधानापि्युक्तं नव॒ चित्तस्य लालनम्‌ ॥७ 
अदृ्कारादिदहान्तास्‌ बन्धानन्नानकसितार्‌ । 
दाख ओर शरु के वचन का सत्यरूपसे 
जो निश्चय करना है, सत्पुरुषा के द्वारा वही श्रद्धा 
कही गयी है जिससे असल वस्तु प्रास की जाती 
दह॥द॥ 
सदा उपाधि-शुन्य ब्रह्मम जो उदिकों 
सदा स्थापित करना है वदी (समाधान कटा 
गया है । चित्त का विषयों मं विचलित भाव नदीं 
होना चादिये ॥ ७ ॥ 
अहंकार से छे कर ॒देद्‌-पयन्त जो यन्घ हः 
जो अज्ञान से कल्पित ह, अपने स्वरूप के ज्ञान 
१३ 
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१६४ वित्तसंबोधने- 


तः क ॥ 2 म 


स्वस्वरूपावबोधेन मोक्त॒मिच्छा मुमुद्ता ।८ 
“विवेकचूडामणिः” 
इयेवं भगवत्पदेव्याख्यातेन साधनचतु 


एयनालंङ्रतमसि । नालंक्रतश्चद्रह्यविचारे तं 





नाधिकारषदसि । 

अथातो ब्ह्यजकज्ञासाः 

से उन यन्धों से खुक्तटोने कीजो इच्छादहै वही 
शुखुश्षुता' हे ॥८॥ “विवेकचूडामणि? 


इस धकार पृञ्य श्री दहांकराचायेके वारा 
व्याख्यान क्रिये गये साधन-चतु्टय से तुम युक्त 
दो । यदि उक्त साधन-चतुय से तुम युक्त नहीं 
हो तो तुम ब्रह्म-विचार करने का अधिकारी नहीं 
हो सक्ते हो । 

“मोक्ष प्राप्त करने के टियि साधन-चतुय 


प्रा होने के परचात्‌ ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने की 
इच्छा करनी चाहिये । 
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हो # "= १ क 


] जान्‌ प्रकरणम्‌ । १९५ 
| इति च व्याससूत्र साधनचतुष्टयसम्प- 
| त्तरनन्तरमेव बह्यभ्रैचारयोग्यतामादिशति । 
~ लं त॒ ज्ृतद्मोपास्ति भक्तियुक्तं साधनसम्प- 
| णैमापे । अतस्तव बह्यविचारसमथंमपि । 
रे चेतः ! अद्यविचारं करु । चिदचिद्ि- 
| वेचनं रु । कस्याणएमयं चेतन्यधनं निजरूप 
यदह व्यासजी का सखच्न भी साधन-चतुदध्च 
की भ्रासि कै वाद्‌ हो बरह्म-विचार करने की योग्यता 
का उपदेदा करता है । तुभ तो कमं, उपासना 
कर चुके हो, मक्ति-युक्त हो, समस्त साधन 
सम्पन्न दो इस लिये व्रह्म-विचार करने मे तुम 





एकक ४ रकि 


र (> ) 


समथ हो। | 

| अरे चित्त ! तुम व्रह्म-विचार करो । चंतन्य 
ओर जड़ का विवेचन करो । कटाणमय, चेतन्य- 
\ र) ८.८} 

| अय अपने स्वरूप का निस्चय करो । वैसा नश्य 
५ ( 
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१६६ वित्तसंबोधने- 


चि के ॐ = भः ` = ओ [क = क कक आक क कि शि 


निश्चिनु। तथा च स्धिदानन्दस्वरूपं भव । 
हन्दरमोहं यज । विश्रान्ति भज । विचारे 
सति, आत्मनोऽदवितीयसे निश्चिते सति, 
लयाज्यमलाज्यञ्च क्रिमस्ि ! इदं सर्वं दश्या- 
त्मकं जगत्तखतस्सत्तो भिरं नैवासि । 
मनोमात्रमिदं दतं यथा मरुमरीचिका ।" 
कर के तुम सच्चिदानन्द्‌ स्वरूप बन जाओ । इन्द्र 
के मोहको छोड़ो। विराम का सेवन करो। 
विचार होने पर, अदहितीय आत्मा के निखय होने 
पर कया त्याज्य ओर क्या अत्याञ्य रह जाता द 
अथात्‌ देय-उवादेय यद इन्द्र भाव नदीं रह जाता 


हे । यह समस्त इर्य संसार वास्तव में तुम से 
अलग नहीं ह । | 

"यद द्रत माव मानसिक कल्पनामात्र है 
जसे मरस्यतली-स्थित सर्य की क्रिरण म जल की 
आन्ति होती है, वास्तव मरं वह्‌ जल शुरय-किरण 
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कषान प्रकरणम्‌ । १६७ 


इति गृहाण । अतो देतनिमित्तक भयं 
माकाषीः 
“'द्वितीयद्े भयं भवति ।“ 
इति श्तिषैदति। हितीयं वस्त्व नासि 
तथा च तव कुतो भयगप्रसङ्गः । 
्‌ रे मुमुज्ञ मनः! तवं भुमानन्दं वेदान्त- 


से अतिरिक्त कुक वस्तु नहीं है किन्तु अज्ञान-दचा 
| मे जल का भान होता हं । 
्‌ इस विचार को ग्रहण करो इस लियि तुम 
दरौत-नियन्धन भय मत करो । 
““दूसरे से ही भय होता हं” 
॥ यह श्रुति कती ह । ओर दूसरी कोई चस्तु 
(> ही नहीं हे तय तुम को किंस से भय की आद्राका 
हो सकती हं । 
॥ अरे खसुश्ु मन ! लुम सवेत व्यापक आनन्द 
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१६८ चित्तसंवोधने- 


० 


वेद्यमदेतमारमानं साज्ञात्ुर । धनपुत्रदेदादि 

प्वासात्मीयलबुद्धिमुत्सृन । भदनिवन्धनं 
सुखदुःखादिकं मूलतस्सयज ! अहं ममेति 
दहदंहीयेष्यभिमानं विहाय निरूपाधिक्रनिय 
शद्धबुदयुक्त पतच भेव । तथा च निरुपाधि 

कपदनिष्ठया कृयमकृत्यं धमेमधमज्ञातिगच्छ । 
रूप, वेदान्त चास्त्रे द्वारा जानने योग्य अद्धि 
तीय आत्मा का साश्तात्कार करो । धन, पुच्र, देष 
प्रमृति से आत्मीयभाव को दटाओ । मेद-निभि- 
तक खल-दुःख आदि का मूलतः परित्याग 
करो । मे, मेरा, इस धकार दे ओर देद-संयन्धी 
पदार्था मे अभिमान को छोड़ कर उपाधि-रदित 
नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सक्त; तत्व-सम्पन्न बनो । वेसा 
करके निगुण पद में निष्टा कर के कर्तव्य 
अकतेव्य, धभ-अधर्म से भी परे हो जाओ। 


कि तचो 
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षान प्रकरणम्‌ । १६६ 


विधिनिषेधकङिङ्करतामयदहि । यावद्धमोधमेप- 
राधीनता तावत्सारिणः संसारितं न 
नश्यति । ततो देवपशयतं द्रतः परियञ्य 
देवपूज्यं भव 1 आत्मानमप्रमेयमपरिच्छिन्न 
सर्बसपारस्पशंशुन्य सम्यग््नाता निवृत्तं भव । 

रह्म विद्‌ ब्रह्ेव भवति । 
““मुरडकोपनिषत्‌ 


जः ज तः "त तक क 


विधि-निषेध की परतन्त्रता को छोडो । जय तक 
ध्-अधर्म की पराधीनता ह तव तक संसारी 
पुर का संसार विनष्ट नहीं होता दे । अतः देवता 
की बिके लियि पद्ाभावका दूर से परित्याग कर 
र के देव-पूञ्य बनो ! सम्यक्‌ रूप से आत्मको ज्ञन 
के अगोचर, व्यापक, समस्त ससार क॒ स्पटा स 
रहित जान कर सुखी हो जाजो । 
धधत्रह्य को जानने बाछा साक्षात्‌ ब्रह्म दा 
+ जाता दै । “शुण्डकोपनिपत्‌? 
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२०० चित्तसंबोधने- 


^ [नि 


इति श्रत्ुक्तप्रकारेण ब्ह्मवियया खयं 
न्मी भव । अथ ब्ह्यपराप्तया प्रा्मा्तन्यः 
कृतकृत्यो धन्यो मान्यो जीवन्मुक्ृश्च षिरा- 
जस्व । नित्यनिरतिशयानन्दप्राप्त्या नित्य- 
निरुशतृपिमार्‌ भव । 
“धन्योऽहं धन्योऽहं नित्यं स्वासानमञ्जपा वेद्ध। 
इस तरद्‌ श्रुति मेँ कथित रीति से ब्रह्म 
विव्या के द्वारा तुम स्वयं ब्रह्म-सम्पन्न यनो । जन्म 
कगध्रासि करने के बाढ जो कुछ भास करना था वह्‌ 
भा हो गया अतः करूतक्त्य, धन्यवादा, मान्य 
ओर जीचन्ुक्त हो कर विराजमान रहो । नित्य 
जसीम आनन्द की प्रापिते नित्य उपद्रव-रहित 
तृसिमान हो जाओ । 
“° मे बहुत वड़ा धन्य ह क्योंकि अपनी नित्य 
आत्मा को साक्षात्‌ अनुभव करता ह। भैं यड़ा 
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कान प्रकरणम्‌ । २०१ 
धन्योऽहं धन्योऽहं ब्रह्मानन्दो विभाति मे स्पष्टम्‌॥ 
धन्योऽहं धन्योऽदं दुःखे सांसारिकं न वीक्तेऽद्। 
धन्योऽहं धन्योऽहं स्वसाज्ञानं पलायितं कापि ॥ 
धन्योऽहं धन्योऽहं कतैग्यं मे न विद्यते किचित्‌ । 
धन्योऽहं धन्योऽहं प्राव्यं सवेमद्य सम्पन्नम्‌ ॥ 
धन्योऽहं धन्योऽहं तृपेम कोपमा भवेल्लोके । 





ही धन्य हं कि सुस स्पष्टरूप से ब्रह्मानन्द मासित 
हो रहा द । 

य यडा धन्य ह किं आज ससारिक दुःखको 
नहीं देखता ह । भै यड़ा ही धन्य ह कि मेरा 
अज्ञान कीं माग कर चला गया । 

स बड़ा ही धन्य हं किं मेरा कुख भी कलेग्य 
नहीं रह गया हे । सँ बड़ा धन्य ह किं जो कुछ 
प्ास्च करना था उसे यने आज प्राच कर लिया । 

य॑ वड़ा धन्य ह, मेरी वसि की उपमा लोक 
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२०२ चित्तसंयोधने- 


वन्पा--ह्‌ धन्याऽह धन्या धन्यः पुनःपुनधेन्यः ॥ 
"पञ्चदशी" 
इल्युचेसरामनारतमानन्दोद्ररं रु । ` 
त्रिरणासममकमिमे संसारमतीत्य निशचैरये 
पथि स्वच्बन्द्‌ं विचर । 
अहं मनुरभवं सूर्यश्चेति ।" 
व तर ह्दारण्यकण० 
मे क्या द्यो सकती हे । य बद्दी धन्य ह, नै 
यार-वार धन्य ह्‌ ॥ “'पश्चदरी 
इस भकार धचुर सूप से सदा आनन्द का 
उह्वार करो । इस त्रिशणात्मक संसार का अति- 
कमण कर के निस्तरेशुण्य मार्ग पर स्वच्छन्द्‌-पूर्वक 
विचरण करो । 
“भं मनु हआ ओर मै सूर्य हथः? इति । 
“श्ृहृढारण्यक ०” 
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लान प्रकरणम्‌ । २०३ 


“दहमन्नमहमन्नमहमन्नम्‌ , 
अहमन्नादोऽदमन्नादोऽहमन्नादः ॥' 
1 “तेत्तिरीय०“ 
| इत्यादिश्तिनिगदिते सवसिभारमतर 
र पल | < 9 ण 
पिच लोकातीतं यानामच्चस्त लाक 
| विलक्षणो भव । आत्मनिष्ठ आसाराम 
| दातृ आमसन्वुष्टश्च भूता सकला पृथ्वीं 
| 1 
"यँ संसार रूप अन्न ह, ओर संसार रूप 
अन्न का खाने वाला -भी मै ह ।* ^तत्तिरीय' 
| इत्यादिः श्रुतियां से कथित सर्वारम भाव को 
ह तुम इसी लोक म भास करो । लोक के बाहर 
स्थान की इच्छा करते हए तुम खोक से विलक्षण 
यनो । तुम आत्म-निष्ट, आत्माराम, आत्स-तृसः 
ओर आत्म-संत्ट दो कर सारी धथिवी को पवित्र 
करो । 
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२०४ चित्तसंबोधने- 


1 
क्कि कि = क ष्क 


“कुलं पवित्रं जननी इताथां 
विश्वम्भरा पुरयवती च तेन । 
अपारसंपितमुखसागरे ऽस्मिच्‌, 
लीनं परे ऋ्यणि यस्य चतः ॥" 
इत्येतां देवदलेभां महनीयां दशां प्राप्नु 
दहि । ब्रह्मनिष्टया ब््यीभूतमत एवानन्दममं 
मत्तहस्तिनमिवानन्दमदमत्तं तवां निन्दासतोत्र 
“अनन्त ज्ञान ओर आनन्द के सुद्र रूप इस 
पर ब्रह्म मं जिसका चित्त लीन हो गया, है, उसने 
अपने कुल को पवित्र कर डाला, उसकी माता 


कृताथं ( सफल ) हो गयी ओर उससे एथिवी 
पुण्यवती हो गयी ॥१ 

` इस प्रकार देव-दुलेभ इस अवस्था को तुम 
भाच करो । ब्रह्मनिष्ठा के द्वारा ब्रह्म रूप अत एव 
आनन्द्‌-मग्न; आनन्दरूपी मद्‌ से मत्त हो, त॒भ्को 
मतवाले हाथी की तरह निन्दा ओर स्तति क्या 
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हान प्रकरणम्‌ । २०५ 
ङि काश्ष्यतः। मानामानो तां कथं विचाल- 
यिष्यतः । अविषमदृष्टिं तवां लोकः कथ 
विचालयेत्‌, कथञ्च विकारयेत्‌ । खमा्म- 
प्रतिष्ठं मदमत्तापिभराजमभीरं भपकमषणानीव्‌ 
भाषहृभाषणानि कटुतराणि नेन्दापराण 
चाभाग्याणै न व्यथयितुमल स्युः । 
लोकस्तावत्तवानुकूलतया प्रतिकूलतया वा 
कर सकती ह १ संमान ओर अपमान (अनादर) 
तुम को कसे विचलित कर सकले ₹ 
विषम दष्ट नदीं है ेसे अथात्‌ १ 
को लोग कैसे विचलित करे ओर कंसे विकृत 
करे । अपनी महिमा से अवस्थित्‌, मद्‌ 
^ से मत्त, निर्मीक हस्ती के राजा का जसे 
त्ता का भकना ऊख नीं बिगाड़ता है वैसे 
मदिमा्ाली निर्भय पुरुप को कड से कड, अ- 
| श्राव्य, बोलने वालों के निन्दा के ज बचन ₹ वे 
। व्ययित नहीं कर सकते ह । लोग चाहे तुम्दार 


| ~ 


+ ओ ~~ 
~ + [भ 
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२०६ चित्तसंयोधने- 
यथेष्ट विचेषटताम्‌, इन्द्ातीतस्याद्रन्दपदमाभि-- 
रुदृस्य तव तेन को लाभः का वा हानिः। 
अनुकूलप्रतिङूलभावस्वज्ञानमूलकः । सर्वे 
ऽपि भद्व्यवहारा लोकिकाः शाख्रीयाश्रा- 
 ज्ञानमूलकाः । तं तु निरसतान्नानो ज्ञनख- 
रूपः । तथा च त्यि कथं मेदबुढ- 
स्तभिवन्धनोऽलुकूलपरतिकूल माव श्च संघ- 
अनुकल अथवा भतिकूल आचरण पर्यस्य से 
करं, इन्द्र भाव से रदित, अद्रन्द्र पद र आरूढ 
हए तुम्हारा उससे क्याखाभ ओर क्या नुकसान 
दोगा १ अनुकूलता ओर तिक्ता अज्ञान-मूलक 
दोती हे । लोकिकं ओर शासनीय जितने भेव- 
भ्यबहार हँ, सय अज्ञान-मूलक हं । तम तो अज्ञान 
से रदित, ज्ञानस्वरूप हो । तय स मेद-बदि 
ओर तन्मूलक अदङ्कलता-पतिक्लता का ज्ञान 
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= कि 2, "कै ~ 


जे क च 


~-८7---*------- जके यि ज भक, अनोक ॥. (नि क इ 


ज्ञान प्रकरणम्‌ । २०७ 


च = अ चकि 
च, कि + 1 


टेत। अय मम वन्धुः, अय मम सुहृत्‌, 
अयन्तु मम शचः, अयं मम निन्दकः 
अयमभेदवादी, अयन्तु भेदवादी, अयं 
शैवः. अयं वेष्णएवः, अय शाक्रः. अयं 
वैदिकः, अयन्तवेदिकः, अयमास्तिकः, 
अयन्तु नास्तिकं इत्यादयो नानातग्यव- 
हारा अविचाप्रद्यपसापिताः सवातीतं सवो- 
तुभ १ समावित हो । यह मेरा बान्धव हं, 
यह मेरा मिघ्र है, यह मेरा राद हं, यदह मेरा 
निन्दक हे, यदह अभेदबादी द ओर यद्‌ भेदवादी 
हे, यह्‌ दिव-उपासक ह, यद्‌ विष्णु-उपासक हे, 
यद्‌ शाक्ति-उपासक हे, यह वैदिक ह, यह्‌ वेदिक 
नहीं है, यह आस्तिक है ओर यद नास्तिक र 
इत्यादिः नाना धकार कै व्यवहार जो अविद्या से 
उत्पन्न होते हे, वे सर्बातीत (सब के पर) सवा- 
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२०्द चित्तसंबोधने- 


त्मभावं गतभेदयास्पशंशून्यं छां कथ स्प- 
ष्टुमह भवेयुः । 
त्वं ज्ञानेन स्वं त्यक्ता सर्वं॑भूत्वा च 
साक्ताच्छम्भुभेव । इदं सकलं जगजलबुद्‌- 
बुदबह्माचारम्भणमान्र मयुपश्य । त्वमनारतः- 
मनात्मतिरस्करणेनानुपाधिक आत्मानि तिष्ठ। 
तव को वा मोहः को वा शोकः ? अनुपा- 
त्ममाव को प्रा ओर अविष्यासे अर्ण ते 
कसे स्पर्शा कर सकते है । 
तुम ज्ञान के द्वारा सवका त्याग कर के ओर 
सवेमय हो कर॒ साक्षात्‌ दिव रूप यनो । इसः 
समस्त विरव को जल की बुद्‌-वुद्‌ की तरह वाचा- 
रम्भणमात्र अर्थात्‌ सवधा अलीक जानो । तुम 
सदए अनात्म पदाथ के तिरस्कार कर के उपाधि- 
रदित आत्मा मे अवस्थित रदो । तुम को क्या तों 
मोह हे अथवा क्या दोक है! उपाधि-शूल्य अद्रौत 
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= 9 यणा 


ज्ञान प्रकरणम्‌| ` २०६ 





ऋ त ` कक नित ` क क जिते ति तक 


धिकादेतदशस्तव तः शोकमोहादिभरसङ्गः । 
त्वं सहजावस्थायां वस । त्वं भावातीतो 

भव । अभावातीतश्च भव । अयं प्रपञचोः 
विमुखानां ्षणिकतुष्टिकरः । तन्तु यद्य- 
नतमुख आलारामस्तव कथमयं तष्टहेव॒ः 
स्यात्‌। आत्मनिष्ठो भू निरङ्शां तुष्टि 
माप्नुहि, यत्र सातिशयत्वादिदोषाः किञचि- 
दपि न सन्ति । 

दर्ची तभ दो, वुम्दं रोक, मोह आदि की क्या 
आाका ह । तुम अपने अक्रनरिम अवस्था मं रहो। 
तम भाव पदाथं से अलग रदो ओर अभाव पदाथ 
से भी अलग रदो । यद संसार बदहिमंख (अज्ञानी) 
पुरुषां का क्षणिक सन्तोप-परद्‌ हं, तुम तो अन्तः 

मख ८ ज्ञानी ), आत्माराम दो, तुम को कंसे यद्‌ 
संतोप-प्द हो । तम आत्म-निष्ठ होकर 


निभय सन्तणिको प्राप्तकरा, जदा तारतम्य 
८ न्यनाधिक््य ) आदिं वोप क्गिचित्‌ भी नहीं हं । 


क योय को धो = ज 9 नः ओ चो जि नोति क 


------  । ०१ का 1 श त त 


१४ 
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अथ यनेतारशी सहजावस्था, एता 
इश बऋह्यपद प्राप्यते, तज्ज्ञानं कथं सिद्धयती 
तिचेच्छृएु तमवदितो भूत्वा! शरोर 
नुग्रहादेव ज्ञानमुत्पद्यते पंसाम्‌  देशिकासुग्रद- 
मन्त्रेण न व्ह्यावेद्या सम्भवति । तस्माद्र 
ह्यासविदयाग्रदणा्थं ब्रह्मविदं गुणनिधिं गर 
अपगच्छ 
“परीद्य लोकास्‌ कमेचिताच्‌ बरह्मणो 


ण 2 


यदि कहो किं जिससे एेसी अकृत्रिम अवस्था 
एसा ब्रह्म-पद प्राक क्रिया जाता है वह ज्ञान कैसे 
पा होता दै तो तुम सावधान दो कर खनो । 
शरु की कूपा से ही मजुष्यों को ज्ञान उत्पन्न दोता 
द, विना शुर के अनुग्रह के ब्रह्म-विवा का होना 
सम्मय नहीं हं । इस लिये ब्रह्मात्म-विश्या के ज्ञान 
के लिये ुणनिपि ब्रह्मवेत्ता यरु के पास जा । 

"च्रह्म-निष्ठ पुरुप कमं से श्रश्द्ध ठोगों की 
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0 ` क क 11 111 न ण्ण मि 


। 


की पी क क कको क क 0 ज त आ केकि 
ऋक 


निर्वेदमायान्नास्यङृतः कतेन । 
तद्विज्ञानार्थं स गुरुपेवाभिगच्बेत्‌, 
समिस्याणिः भोत्रिय ब्रह्निष्टम्‌ ॥* 
-ुरडकापनिषत्‌" 
“ञअआचार्यवास्‌ पुरुषो वेद" 
“छान्दोग्योपनिषत्‌ ' 
इत्यायाः श्तयोगरूपसत्तरवश्यकत- 
 परीश्चा कर के अर्थात्‌ कर्मा्भित लोगों को अनित्य 
जान कर उनसे बैराम्य धारण करे, क्योकि विश्व 
रं नित्य कख वस्तु नहीं हं ओर अनित्य से कुछ 
प्रमोजन नहीं है अतः ब्रह्म-ज्ञान के व्यि दाथ मं 
कुदा ठे कर वेदज्ञ ओर ब्रह्मनिष्ठ रुके ही 








पास गमन करं ।. ““सुण्डकोपनिपत्‌' 
«आचार्यवान्‌ पुरुष ब्रह्म को जानता दं ।“ 
.“'छान्दोग्योपनिपत्‌ 


इस भकार की अनेक श्रुति ज्ञान-प्राति के 
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"२१२ चित्तसंवोधने- 





[ए क ति 


व्यतासुपदिशन्ति। य उपसन्नस्य ` शिष्य- 
स्याज्नानान्धकारं भास्वता ज्ञानदीपेन नाश- 
यति, तथाच संसारतापतक्च तं ससार 
पारं प्रापयत्ति, स गुरुरातं जानीहि । 

उक्र हि गुरोलंक्षणम्‌ :- 


उपसीदेद्युरं प्राज्न यस्माद्बन्धविमोक्तणम्‌ ! 


आक = क = = क = 








लियि गुरु-समीप गमन का आवरयक कर्तव्य जता 
रही हे । जो अपने पास आये हए दिष्य के 
अज्ञान रूपी अन्धकार को, पकारामान ज्ञान रूपी 
दीपके द्वारा विनष्ट करता है ओर संसार के ताप 
से परित उस दिष्य को संसार से पार छे जाता 
हे बह शरु हे यह्‌ जानो । शख का लक्षण का 


गया ₹ै- 


¢ “जिसके हारा ससार खूप बन्ध से सुक्ति 
पास हो पसे विद्धान्‌ गुरु के समीप जाना चादिये। 
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2 ति 9 १ ह । | 
च | 


ज्ञान प्रकरणम्‌ । २१३ 


भ्रोभियोऽवरूजनोऽकामहतो यो ब्रह्मवित्तमः ॥ 


ब्ह्मख्यपरतः शान्तो निरिन्धन इवानलः । 


` अहेतुकदयासिन्धुवन्धुरानमतां सताम्‌ ॥* 


६6. 


इति “विवेकचृूडामाणे 
एतादशलक्षणयुतं गुरुयुपगम्य प्रणाः 
मशश्रषणादिभिसतं प्रसादय । तमेवं प्रसा 
जो गर ्रोचरिय, निष्पाप, काम-रदित, पृण ब्रह्म- 
वेत्ता हां ^" 
जो ज्रह्म-निष्ठ हों, तथा इन्धन नहीं रहने से 
जेते अभि चान्त रहती द वैसे विषयों के नहीं रहन 
के कारण प्रान्त हों, विना हेतु के दया के सणुद्र 
हों ओर विनम्र सज्जनो के जो बन्धु हां ।" 
इति “विवेकचृढ़ामणि 
इस भकार के लक्षण से युक्त गुरु के समीप 
जा कर प्रणाम ओर शश्रूषादि आचरणं से तुम 
उन्हे प्रसन्न करो । उनको इस धकार से प्रसन्न 
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२१४ चित्तसंवोधने- 
दानवयमासवियां पृच्छ । तप्रसादत्तन्युः 
खादातमवियां गृहाण । 
तदुक्गम्‌ :-- | 
"तमाराध्य गुरुं भक्तया प्रहमश्रयसेवनैः । 
प्रसन्नं तमयुप्राप्य पृच्छज्ज्ञातम्यमासनः॥" 

इति “(विवेकचृडामणिः” 

"तद्विद्धि प्रणिपातन परिप्रश्नेन सेवया । 
कर के अनिन्दित जो आत्म-विद्या हे उसे प्रो । 
उनकी कछरूपा से उनके सुख से आत्म-विग्या का 
ग्रहण करो । जैसा कटा भी गया है- 

““भक्ति से, परिय चचन से, विनय से ओर 
सेवा से वैसे गरु की आराधना कर के उनको 
सन्न पा कर अपना ज्ञेय विषय (जो जानना है) 
पूछना चाद्ये इति “विवेकचृड्ामणि?” 


८ ~ = 
गरु को प्रणाम करने, भरन करने ओर सेवा 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । = (५५ 
उपदेदयान्ति ते ज्ञानं ज्ञानेनससदशिनः ॥ ` 
इति च “श्रीमद्धगवदरीता ` 
एवं गरुकयक्ादेव तचज्नानोदयस्तद- 
द्यति विद्धि! अतो गुरो श्रां कृता यर 
मुखाद्वेदान्तान्‌ शरूए । केवल तकण हि 
तसनिश्चयः केनाऽपि कर्तुं न शक्यते । 
“नेषा तर्केण मतिरापनेया 
से तुम ब्रह्मज्ञान को जानो । वे तत्त्वदर्दी ज्ञानी 
ज्ञान का उपदेद्ा करेगे 1” इति “श्रीमद्भगवद्गीता 
इस ध्रकार यर के धटि-पात करने से ही तत्त्व- 
ज्ञान का उद्य होता दै जौर उसक्षी इडता होती 
हे यह जानो । इस व्यि शरु मं शद्धा कर के गुर्‌ 
के सुल से वेदान्त चास्रं का श्रवण करो । केवट 
त्ब के द्वारा कोई मी तत्व का निश्चय नहीं कर 


। सकता ह । 
| ८४य॒दह्‌ तत््व-ज्ञान तर्ब चे प्राप्त नहीं कियाजा 


षो व वा 
र 


[7 1 स क 7 


[प 1 1 क क प 
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२१६ चित्तसंयोधने- 


इति हि काठकश्रतिः । तस्माद्‌ युरु- 
चरणयोर्वेदान्तेषु च शरद्धां विधि प्रथमतः । 
गुरुशास््रयोः श्रद्धा हि ज्ञानसख मूलकार- 
एम्‌ । गुरुशास्रयोः शद विना शतक्ो- 
टिजन्मभिरपि न स्वयं ज्ञानमुततत प्रभवति । 
आचायद्धेव बिद्या विदिता 
साधिष्ठ प्रापतीति ।* 
५ °'द्गान्दोग्य ०” 
सकता हे ।“ यह कठक श्चुति ह । इस लिये पटखे 
गर के चरणों मे ओर वेदान्त राखो मे अद्धा 
करो, क्योकि शस ओर चार का विवास ही 
तत्त्व-ज्ञान का मृल कारण हे । गुरु ओर शास्त्र में 


द्धा ( विरवास ) हए विना सौ कोटि जन्मों सं 
मी ज्ञान स्वयं नीर उत्पन्न होता ह । 


आचाय के द्वारा परिज्ञात विव्यादह्ी ब्रह्म 
को प्राक्त कराती हे |“ “छान्दोग्य ०? 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । २१०. 

श्रद्धाभक्तिष्यानयोगादवेहि' 

“कैवल्य 
५भ्रद्धावा्ञभते ज्ञानम्‌ 

“भगवद्गीता 
इत्यादीनि भ्रतिस्मृतिवचनानि शतशः 
श्रद्धाया महं प्रदशयन्ति । ततः श्रद्धया 
गुरुयुखादेदान्तान्‌ भरता तदथेविचारं 


~ 
“श्रद्धा, सक्ति ओर ध्यान-योग से ब्रह्म को 


तुम जानो 1" ८“कवल्य ०” 
८श्रद्धावान्‌ पुरुष ज्ञान का खान करता हं ।“ 
“भगवद्गीता 


| इत्यादि सैकड़ों शरुति-स्छति के वचन अद्धा 
के महत्व को दिष्वला रहे हं। इस व्यि श्रद्धा 
से शसु से वेदान्त द्रास्त्रोंको सुन कर 
उनके अर्थं का विचार करो 1 इस प्रकार वेदान्त- 
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र्‌ ष्ठ चित्तसंयोधने- 


# चि के [नि 


कर । एव॒ पेदान्तश्रवणस्योपकारकसेन 
सन्यासश्चावश्यं पिधेयो विधते । यदि दरड- 
धारणाद्याश्रमरूपः सन्यासः कर्तु न शक्यते, 
तदे काम्यकमादेयागरूपः संन्यासः खल्‌ 
तव्यः । आआध्रमरूपः सन्यास एव हि सवै 
शृश्रषुभिः भ्रवणाङ्गतेन कतव्य इति न 
कश्चिन्नियमो.ऽस्ति । | 


अवण के उपकारक होने से संन्यास भी अवरय 
खना चादिये । जिसमें दण्ड धारण आदि नियम 
की व्यवस्था है वह्‌ सन्यास आनम यदि नीं 
किया जा सके तो काम्य कर्म आदि का परित्याग 
प सन्यास तो निश्चय करना वादये ! सार 
बेदान्त-श्रवणाभिलापियों षो अवण के अङ्ग रूप 
से आश्रम रूप संन्यास करना ही चाहिये एसा 
कोई नियम भी नही हे । 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । २१६ 


"'समयञ्च वेदनदेतः संन्यासो द्विविधः, 
जन्मापादककाम्यकर्मादियागमात्रामकः र 
पोचारणपूथैकदर्डधारणायाश्रमरूपश्रेति । 

“व्रहमचारिगरहस्थवानप्रस्थानां केनचि 
न्निमिचेन संन्यासाश्रमस्वीकारे प्रतिबद्ध 
साति स्वाथमधरमेष्वयष्ठीयमानेष्वपि वेदनार्थो 


| 
ङ्कम्‌ 
| 


। 
| वैसा कहा भी गया हं- 
| यह ज्ञान का हेतु संन्यास ठो प्रकार काह 
| एकः तो जन्म के सम्पादक जो काम्य कमं आदि 
| है केवल उनका ही परित्याग करना ओर दसरा 
| श्रेषः यद उचारण-पूवेक दण्ड-धारण आदि आश्रम 
। सूप। 

ब्रह्मचारी, स्थ तथा वानप्रस्प लोगों के 
किसी निमित्त से संन्यास आच्रम्‌ को स्वीकरति 
स्कः जाने पर आ अपने आग्रम-घर्मो के अनुष्ठान 
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२२० चित्तसंबोधने- 


मीक मि, 1, 


मानसः कमादिखागो न विरुष्यते ।" 
इति “ जीवन्युक्तिविवेकः” 
एवमङ्गभूत सन्यासमपि सम्यद््‌ कृता 
यथाविधि वेदान्तश्रवणे नितरां प्रवर्तस्व । 
तथाचोपनिषदां सर्वासामपि तासर्यं बह्मा 
सेक्यविषय इति निश्शङ्कं निभि । अपौ- 
रुषयतादुपनिषदः खलु निर्दोषाः खतः 
करने पर भी ज्ञान की प्राति के ल्यि कर्मादि का 
मानसत्याग हो सकता है उसका विरोध नदीं 
है ॥ इति ६६ जीवन्षुक्तिविवेक 
फेसे अङ्गभूत सन्यास का भी सम्यक्‌ संपादन 
करके अथाविधि वेदान्त के श्रवण मेँ अच्छी तरह 
दत्त हा जाओ । उस रीति से समस्त उपनिषदों 
की ब्रह्म ओर जीव की एकता-सम्पादन करने चे 
ही तात्य हे.यह निःराङ्क रूप से निश्वय करो । 
अपौरूपेय ( शुरुप-रचित नहं ) होने के कारणा 
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` कन" ग्ब 





प्रमाणभ्रता इति विद्धि! ताः सगं अप्येक 
कृरव्येनेदम्पर्येण ब्रह्यात्मकतवयुपदिशान्त चत्‌, 
तत्‌ सत्यारसत्यतरमवाध्यमिति श्रदधत्छ । 
एवं वेदान्तवाक्यैः श्रुतस्य ब्रह्माभिन्नप्रत्यगा- 
तरूपस्यार्थस्य सम्यग्यत्तया सम्भविता व. 
न्तनं मननम्‌ । श्रवणानन्तरमस्मिन्मनने 
प्रवक्षस्व । ततः परं तस्मिन्नथ सजातीय 
समस्त उपनिषद्‌ निदु ओर स्वतःप्रमाण स्वरूप 
हं यद जानो। जब बे संपूण उपनिषद्‌ मी एक स्वर 
से ब्रह्म ओर जीवात्मा की एकतामें ही तात्पय का 
कथन करती है तव वह्‌ सस्य से भी सत्य ओर 
अवाच्य ह यह्‌ विरवास करो । इस भकार वेदान्त 
वाक्योके द्वारा श्रुत ब्रह्मसे अभिन्न त्यक्‌ आत्मा 
खूप बस्तु का सम्यक्‌ युक्ति के छारा चिन्तनरूप मनन 
हो सकेगा । रवण के याद्‌ डस मनन मं भ्रगृत्त 
हो जाओ । मनन के पश्चात्‌ उसी वस्तु मं सजा- 


शान प्रकरणम्‌ । २२१ 
| 


0 7 त १) 
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8 जोम ० 


२२२ ठ ` चित्तसंबोधने-- 


मनोवृत्तिप्रवाहकरणातकं मिदिष्यासनं कुरु । 
. तदङ्गम्‌ :-- 
इत्थं वाक्यैसदथानुसन्धानं श्रमणं भवेत्‌ । 
युक्या सम्भाविततायसन्धानं मननं तु तत्‌ ॥ 
ताभ्यां निविचिक्षितसेऽथे चेतसःस्थापितस्य यत्‌। 
एकतानत्वमेतद्धि निदिभ्यासनमुच्यते ।* 
| इति “पञ्चदशी? 
तीय मानसिक श्रृत्ति-परम्परा का साधन स्वरूप 
निदिष्यासन करो । वैसा कहा गया ह- 


. “तत्त्वमसि आदि वाक्यों के द्वारा उन वाक्यों 
क जच-त्रह्म के एकत्व रूप अर्थं का अनुसन्धान 
( विचार ) करना श्रवण ह । श्रत अथ॑ को युक्ति 
क द्वारा युक्तियुक्त समभना मनन हे । 

रवण ओर मननके द्वारा संदाय-रहित 
विपय में अवस्थित चित्त कौ जो एकाकार चृत्ति- 
भवादशोलता हे वही निदिध्यासन ह ॥ | 

इति ६ 'वश्चदशीः 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । २२३ 


1 # ) ^. 





निति 


आदरेण नैरन्तयेण दीधकालमेवं भरद्वा 
पुरःसरमनिविरणभावेनाभ्यासं ऊरु । एवं 
भवणमनननिीदध्यासनाभ्यासेन निजस्वरूप 
` नित्यश॒द्धमपरोत्ती कुरु । तथाचाविद्ययासनि 
कर्पितां कतृखभोक्तृत्रसुखितदुःखितादिः 
भान्ति परित्यज । आत्मा तु तखतोऽकत्ता ऽ. 
| भोक्ताऽषंसायैसि, निराकारो निरवयवो नि- 


सायनः याः जाक जका ज ~ = 


आदरभाव से निरन्तर अत्यधिक समय तक्र 
अद्धा-पूर्वक विपाद्‌-रदित हो कर अभ्यास करो । 
इभ भकार श्रवण, मनन, निदिध्यासन के अभ्यास 
से अपने नित्य, शुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार करो। 
तव आत्मा मँ अविद्या-निवन्धन से कर्त जो 
कर्तापन, भो क्तापन, सुख, दुःख आदि श्रम हं उन 
का परित्याग करो। आत्मा तो वास्तव मं कर्ता 
नहीं है, भोक्ता नहीं है, संसारी नदीं है । वह तो 
आकार-रदित, अवधव-रदित, विक्ार-रदित आर 


म हि कोक 
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विकारो निर्विंशषोऽस्ति, पुरयपापरिवजितोऽ- 
सि जन्मजरामरणादिविवांतोऽसि । 
तट्क्कम्‌ --- 
स पयगाच्छुक्रप्रकायमत्रण- 
मस्नाविर शशदधमपापविद्धम्‌ 1" 
्‌ इेशा०” 

` अशरीर शरीरेष्वनवस्थेष्ववयितम्‌, 

` समस्त धर्म-रदित हे । पुण्य ओर पाप से रहित 
हे । जन्म, जरा, मरण आदि से सर्वथा रदित 
हं । वेसा कटा गया है- 

“बह आत्म-तस्व को जानने वाला उक्ति 
इस जगत के यीजभूत, रारीर-संबन्धःसे शून्य, 
दत आवि सथन्ध से श्रयः स्नायु-संयन्ध से श्ुन्यः 
पवित्र ओर पाप संवन्ध के लेशामाव्र से मी शुन्य 
ब्रह्म तत्त्वको जानता हे 1>२ “ईदा =” 

“शारीर से रदित, अनित्य चारीरों मे नित्य- 
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चान प्रकरणम्‌ ॥ २२५ 


। 
| 
। 
| च ऋक २ क क केनत 
। 
। 
| 
| 


महान्तं विभुमात्मानं मसा धीरो न शोचति । 


६८ ११ 


कट० 
“मप्राणो ह्यमनाः शरो दयत्तरात्परतः परः 1" 
भमुरडक्‌ 0 
"इशब्दमस्पशेमरूपमव्ययः 

तथाऽरसं नित्यमगनधवचच यत्‌ । 
नादययनन्त महतः पर्‌ त 
, स्पसे अवस्थित मदान्‌. विश्च आत्मा का मनन 
कर के धीर पुरुप खोक नदीं करता हं ।“ (कठ ०” 
८बह्‌ आत्भा प्राण से रदित, मन से रदित; 
शद्ध है ओर सयके परे जो अविना सूल भकृति 

ह उसके मी परे हं 1" “५सुण्डकः 
८“दाब्द्‌-रहित, स्पद्री-रदित, रूप-रदित अवि- 
कारी, रस-रदित, नित्य; गन्ध-रदित ओर जों 


आदि-अन्त-रदित, महत्व के भी परे, अविचल 
१५ 
0. ॥\/॥(1111<511॥ ©118\//80 \/818/185। (0661100. 01011260 0 60804011 
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* -२२६ चि्तसंबोधने- 


निचाय्य त मृल्युमुखात्‌ प्रमुच्यते ॥" 
"बृहदा 
 अस्थूलमनरवहखमदीथेमलोदितमस्नेः 
दमच्छायमतमोाखनाकादामसङ्गमरसमग 
न्धमचजष्कमशथोत्रमवागमनोऽतेजस्कमप्राण 


ज काः कक = क एकि 


~= ~ ~न न नरम त ~ जानि 


द. उस आत्मा को वास्तव रूप से जान कर भ्त्यु 

के सुख से सक्त हो जाता हे । 
| “भृहदारण्य ०?" 

““यह्‌ आत्मा स्थूल नहा है, अण॒ मी नहीं है, 

` हस्व भी नदींदीषे मी नदीं ,लाटसे रहित है. स्नेद- 

. रदित हे, राया-रदित है, तम से रदित है, वायु 

से रदित हे, आकरा से रदित हे, सद्ग से रहित 

दै, रस से रदित ह, गन्ध से रहित है, नेत्रसे 

` रहित है, चत्र से रदित ह, वाणी से रित ह, 

मन से रदित है, तेज से रदित है, पाण से रहित 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । २२७ 


किनि किते ए न= ऋ च = क + । [न 


| ममुखममात्रमनन्तरमबाद्यम्‌ ।" 
| बृहदारण्यक०” 
“ञ्मपाणिपादो जवनो ग्रहीता, 
पश्यत्यचज्लः से श्रणोत्यकणेः “ ` शवेता०” 
“नैनं छिन्दन्ति शसखाणि नैन दहति पावकः। 
नयेन ऊदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ 
| है, खख से रहित हे, इन्द्रियां से रदित हे ओर 
| बह अन्तर-वाद्य दोनों से रदित हे ॥“ 
। “बृहदारण्यक ०" 
। ८वह्‌ दृस्त पाद से रदित हं किन्तु वेग से 
चलने बाला ओर ग्रहण करने वाला हं, बिना 
नेच का मी देखता ह, चिना कणे का भी सुनता 
है | ६ :्वेता० ११ 
“टस आत्मा का केढन स्त्र नहीं करते द, 
इसे अमन नदीं जलाती है ओर इसक्रो जल नी 
नहीं गलाता है, हवा भी नहीं शोषण करतो है । 
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२२८ वित्तसंबोधने- 


+ । मि 


. न जायते प्रियते वा कदाचि. 
ज्ञाय भूत्वा भविता वा न भुयः । 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणोः 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥” इयादि 
-“श्रीमद्धगवदीता" 
आत्मा सत्यसरूपोऽस्ि । तषु काल- 
ष्वपि एकरसतया वत्तमानोऽस्ि । तरिषु का- 
यह आत्मा जन्म नदीं केता हे, न तो कभी 
मरता हं । यह आत्मा एक वार हो कर फिर नदी 
दोगा यद्‌ नरी, अर्थात्‌ इसका अस्तित्व भूत काल 
मं सी था,भविष्य काले मी रहेगा । यह जन्म- 
रदित हे, सब काल में रहने वाला ह, एक खूप 
मे, यह सष से प्राचीन दे, चारीर के भरने पर भो 
यह्‌ नदीं मरता हे ।” इत्यादि (श्रीमद्गवद्रीता" 
आत्मा सत्य स्वरूप ह । मूत-मविष्य-वर्तमान 
इन तीनों कारें मे भी एक रस से रहने बाला है । 
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| शान प्रकरणब्‌ | २२६. 


च क = कि कि चि केतक क्वि 


लेषु यो न बाध्यते स आसति विजानीदि । 
शरीरेषु विनश्यरंखप्यविनश्यन्‌ यो वतेते, स 
्ासति विजानीहि । 

एवमात्मा वेतन्यरूपोसि । जाग्रतसन्न- 
सुषुशिषु सर्वदेकरसतया स्छुरणरूपोऽसि । 
तथा यगकद्पा दिष्वप्यविच्छिन्नवाधरूपण भ्र 
काशमानोऽसि । यस्य भासा सवेमिदे सूय 
तीन कालों मे जिसका वाध ( स्वरूप-परिवतन ) - 
नदीं होता है बह आत्मा हे यह जानो । दारीर के 
विनष्ट होने पर भी जो अविनादी रहता है वह 
आत्मा द यद जानो । 

इस प्रकार आत्मा चैतन्य खूप हं । जाग्रत्‌, 
स्वप्न, सुषुपि अवस्थां मं सदए एक रस स 
सकूतिं सूप है । वैसे युग, कल्य आदि मं भी 
अविच्छिन्न योध ख्य से वह प्रकाडा करनं वाला 
ह जिसके धकारा से खये, चन्द्र, नक्षत्र आदि यद्‌ 
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२३० चित्तसंवोधने- 





ज + क क त क 9 आ अः 


चन्द्रनत्तत्रादिकं जगद्धाति, स आत्मेति 
विदि । 
एवमासाऽनन्दस्वरूपोऽसि । यत आसा 
सर्वेषां परमग्रमासखदमस्ि। यः स्वेषां निर- 
तिशयप्रमविषयः, अत एव निरतिशयानन्द. 
घनः स आतरति गृहाण । 
` सलं ज्ञानमनन्त ब्रह्य" 
तेत्तिरीय०” 
सारा जगत्‌ धकाशित होता है वह आत्मा है यह 
तुम जानो । 
इस भकार आत्मा आनन्द स्वरूप दे, क्योकि 
समस्त भराणियों का परम भ्ेमाटम्बन आत्मा ह । 
जो सव के असीम परेम का विषय ह, इस लिये 
असीम आनन्दमय वह्‌ आत्मा हे यद्‌ मानो । 
` सत्य ओर जनन्त ज्ञान स्वरूप ब्रह्म हे । 
८ नतेत्तिरीय ० 
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ञान प्रकरणम्‌ । २३९ 
“सदेव सोम्येदमग्र आीदेकमेवाद्वितीयय्‌" 
छान्दोग्य 
“प्रज्ञानं जह्य “तूतरेय" ¦ 
“विज्ञानमानन्दं ब्य “ब्रहदारण्यक० 
“एवं स्थानत्रये ऽप्येका संविततदरहिनान्तरे । 


क रं 





॑ हे परिय ! खषटि के पटे यह सारा विर्व 
| एक, अद्वितीय सत्‌ रूय दी था ॥ “छान्दोग्य ०? 
प्रकर ज्ञ(न रूप ब्रह्म हे 2 ‹ध्तेतरेय० ११.२६ 
| विचि ज्ञान ओर आनन्द रूप ब्रह्म हे ।" 
(शवहदारण्यक दि 
| ८८इस भकार तीनों स्थानों में भी अर्थात्‌ एक 
दिन सें होने वादे जाग्रत्‌, स्वप्न, खुपुसि इन तीनों 
अवस्थाओं मं संवित्‌ ( ज्ञान ) एक ही है, जिस 
। प्रकार पक दिन से अवस्थाओं के भेद होने पर 
| भी ज्ञान का अभेदः रहता हेः उसी पकार अन्य 
| दिनों सें मी ज्ञान का अभेद हं । अनेक धकार केः 
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२३२ चित्तसंबोधने- 
मासाब्दयगकल्येषु गतागम्येष्वनेकधा ॥ 
नोदेति नास्तमेत्येका संविदेषा स्वयं प्रमा । 
इयमात्मा परानन्दः परप्रेमास्पदं यतः। 
मा न भूव हि भूयासमिति प्रेमालमनीच्यते ॥" 
| पञ्चदशी" 
भूत ओर भविष्य जो मास, वर्ष, युग, कल्प हे 
त मं ज्ञान का अभेद्‌ है अर्थात्‌ ज्ञान एक 
। 
जिस हेतु संवित्‌ ८ ज्ञान ) एक है इस लिये 
उसकी उत्पत्ति नदीं होती है ओर उसका विनादा 
मीनदीं होता दै। यद्‌ ज्ञानरूप संवित्‌ स्वयं 
भका हे अर्थात्‌ किसी अन्य के द्वारा ज्ञेय नहीं है 
कन्तु स्वप्रक्राश रूप से भासमान है अतः समस्त 
पदधा का थकादाक इ । 
यह संवित्‌ ( ज्ञान ) आत्मा ह ओर असीम 
छल स्वरूप हं क्योकि आत्मा असीम स्ने का 
विषय ह । मेरे अस्तित्व का अमाव कभी न हो, 
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म र क वा क | 


जान प्रकरणम्‌ । ` २३३ 


॥ 0 


इलयादयः श्रतिस्मृतयः शतयो ब्रह्मान 
स्िदानन्दरूपतां सङ्गिरन्ते । 

नन्वासनः सखे चित्वऽपि तस्यानन्दः 
रूपता कथम्‌ ? विषयाः खल सक्चन्दनव- 
नितादयः सुखप्रदाः सुखरूपाश्रेति लोके 
सिद्धमिति वेच्छृएठ । रे मूढ 1 महामूढा एव 


कोक = ज च कर्क 


किन्तु मेरा अस्तित्व ही सदा कायम रहे इस 
प्रकार छा मेम तो आत्मा के विषय मं सावंजनीन 
सिद्ध हे ।' ¢“पश्चदरी"" 

इत्यादि सैकड़ों शरुति-स्टृतियां ब्रह्मरूप आत्मा 
की सचिदानन्दरूपता का कथन करती हं । यदि 
को कि आत्मा के सत्‌ स्वरूप ओर चैतन्य (ज्ञान) 
स्वल्प होने पर भी आनन्द स्वरूप कंसे हो सकता 
ह १ क्योंकि खक्‌. ( माखा ); चन्दनः सत्री आदि 
जो विषय ई वे सुखप्रद आर आनन्द स्प ह य्‌ 
जगत में भसिद्ध है, तो सुनो । अरं मृड ! गमा- 
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२३४ चित्तसंबोधने - 


विषयाः सुखरूपा इति गृह्णन्ति । विवेकिन 
स्त्रास्ानमेव सुखरूप मन्यन्ते । कथम्‌ 
आता तु सर्वेषां प्राणिनां निरतिशयप्रम- 
विषय इति निर्विवादम्‌ । अन्येष कल्रपुत्रा- 
दिपु विषयेषु विषयिणां यलस्रेम तदापपशेषतया 
भवति । अन्येष हि यस्म तदासमाथमस्ि । 
आलनि तु यसम तदन्या्थ न भवति। 
मूख खोग ही, विषय सुखरूप हं यदह मानते ह । 
विवेकी पुरुष तो आत्मा को ही सुखरूप मानते ह, 
क्योकि आत्मा तो सारे भराणियों के असीम प्रेम 
का विषय द यदह निर्विवाद्‌ सिद्ध है । स्त्री, पुत्र 
आदि अन्य विषयों मे जो विषयी पुरुषों का 
पेम उत्पन्न होता ह वद्‌ आत्माके अङ्ग रूपसे ही 
होता ह । क्योंकि दृसरों मं जो परेम उत्पन्न दोता 
ह बह आत्माकेचियि दी दोता है जर जो आत्मा 
मं प्रेम दोत। दै वह्‌ दृसरों के ल्ि नहीं होता दै 
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ज्ञान श्रकरणम्‌ । २३४ 


तस्मादासा निरूपाधिक्मरमाश्चय इति सवं 
प्रयत्ततया सद्धयात । ्रा८सम्बन्धतयव 
, स्वरूपतोऽप्रियमप्यनासभूतं विषयजातं भिया 
यते लोकस्य । 
तदङ्क बातिककारेः 
“स्वतो असिलोऽप्रियोऽनात्मा, 
प्रयङ्मोहेकदैत॒तः 
प्रयगाहादकारिला- 
इस लिये उपाधि-शुन्य प्रेम का आश्रय आत्ता 1 
यह्‌ सय के प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध है । स्वरूप सं 
अपय, अनात्म स्वरूप जो विषय-पुज द॑व 
आल्मा के संबन्धी होने से ही लोगों को पिय-सा 
माम पड़ता हे । वैस। वार्तिककार न कटा र- 
४समस्त अनात्म पदार्थं स्वतः अभरिय हं किन्तु 
पर्यक्‌ आत्मा कं साथ अध्यास ( सयन्ध-कल्पना ) 
होने के देतु आत्मा के लिये जआानन्द्‌-जनक दान 


त क कः कोक = क क ३ 


== त न~ =+ 
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२३६ चित्तसंबोधने- हि 

दप्रियोऽपि प्रियो मतः 1” इति 

अतो निरतिशयप्रमापदलादातमा निरः 
तिशययुखखरूप इति निविवादोऽयं रादा 
न्तः । विषयेषु विषयिभियंत्पुखमनुभृयते तद- 
प्यात्स्वरूपभूत सुखमिति जानीहि, अनासः 
भूतानां स्तो दष्टनष्टपनष्टस्वभावानां दुःख. 
रूपाणां तेषां स॒सस्वरूपत्वासिंडढः । विषय- 
भोगतः शान्तदशामारीकमानायां चित्तवृत्तौ 


~ ^ क न = 


इस व्यि असीम प्रेमारपद होने के हेतु आमा 
असीम सुखरूप है यह सिद्धान्त है । विषयों मे 
विषयी पुरुषां को सुख का जो अडभव होता दं 
बह्‌ सुख मी आत्मा का स्वरूप ही ह यह्‌ जानो । 
अनात्म पदाथ, जो स्वतः दष्ट, नष्ट, भरन्ट स्वभावं 
वाले हं वे दुःखरूप है उनकी सुखरूपता असिद्ध 
हे 1 विषय मोग करने से जब पञान्त अवस्थामय 
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प्लान प्रकरणम्‌ । २३७ 


चत ` ज ` सि क 
1 # १ 1 कक # + 1/9 


स्वरूपसुखमेव नूनं स्फुराति, यद्विषयघुखमिति 
व्यवहियतेऽबिवेकिभिः । यथा शष्कणि नी 
। रान्यसखीनि दन्तेविचूणयर्‌ सारमेयो दन्त- 
च्बिदरनिस्सृत स्वकीयं रङ्गमास्वायास्थिसम्बन्धि 
तदित्यभिमन्यतः, तथा विषयभोगद्मारा खस्व- 
रूपमूतं सुखमेवाजुभय विपयसम्बन्धि ताद 
॑ चित्त की बृत्ति होती है तव उस चित्त-हृत्त मं 
क्ल आत्मा का स्वरूप सुख ही निरिचित रूप से 
आसित होता है, अज्ञानी लोग “विपय-छल' कह 
कर जिसका व्यवहार करते ह । जैसे शुष्क जीर 
नरस दद्यां को दांतों से चूण करता हुआ कत्ता 
॑ दन्त के छिद्र से निःखन अपने खून ( शोणित ) 
| का स्वाद्‌ पाकर दड्धियां का खून हं पेसा उसे मान 
| छता ह वैसे अपना ही जो स्वरूप छख हं उसका 
ही विषय-मोग के द्वारा अच मव कर के यद्‌ सुख 
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र्र्त चित्तसंबोधने- 
सहो ! विपरीतं गृह्णन्ति मूढाः । तथा चा- 
त्ातिरिकतेष्वापातरम णीयेषु विषयेषु गन्धर्व 
नगरीतुल्येषु न्त ! दन्त ! ते सुखमिच्चन्ति, 
तत्रातेमात्रमनुरक्चा भन्ति च। ततश्च महति 
दुःखगतं मोहादजा इव पतन्ति च। कवि 
किन्तु स्वसवरूपभूतमेव सुखं, नान्यत्र विप- 
विषय से उत्पन्न हुआ! है, पेखा उल्टा अज्ञानी लोग 
उसे समभते हं यद आश्य है । ओर उसी तरद 
आत्मा से भिन्न केवल देखने में रमणीय गन्धव 
नगर के समान अर्थात्‌ अलीक विषयों में वे सुख 
को अभिलापा करते ह यद यड़ खेद की वात हे । 

` उसमं अत्यन्त अनुरक्त ह्यो जाते ई ओर तव 


॥ 


तरद्‌ गिर जाते ह । विवेकी पुरुप को तो अपने 
स्वस्तपका ही खख रहता है, अन्य विषमं कछ मी 
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म विशाल दुःख के गङ्ख मे मोदसे हाथियों की 





ज्ञान प्रकरणम्‌ । २३६ 


येष [कञिद.ऽपि सुखमस्ि, ते सततं सवथा 
दुःखरूपा एवेति सम्यग्‌ ज्ञाला तेषु काकि 
# छावद्‌ हदृतरं वैराम्यमास्थायासारामा आस. 
निष्ठश्च भवन्ति। अस्मिन्न बृहदाररयकस्थां 
प्रसिद्धामिमामाख्यायिकां न्यायोपत्रहितापाद 


रण भ्रण । 
पुरा किल भिथिलाधेपसय श्रीजनकस 


राजु ज्ञवस्क्यो नाम वि्यातप यादिष 
सख नदीं द । वे विषय सदा सब तरह सं कुःख 
रूप ही है यद सम्यक्‌ जान कर काक-विष्ठा 
की तरह उनसे सुद्‌ वैराग्य कर के खोग 
आत्माराम आत्म-नि्ट होते हँ । इस विषय मं 
| बरहदारण्यक की नीति से युक्त इस भसिद्ध कथा 
| को आढद्रभाव से सनो । 

पूर्व काल में मिथिला के राज्ञा राजपि ओ- 
जनक के गस याज्ञवल्क्य नामके विद्या, तप 
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२४० चित्तसंबोधने- 


गुणेष्वद्वितीयो बह्मिरासीत्‌। तस्य मेत्रयी 
कात्यायनी चेति दे भाय आस्ताम्‌ । एकदा 
याज्ञवल्क्यः शिष्टं षिशिष्टविद्यावतीं प्रष्ठ 
ज्यष्ठभार्या मेत्रेयीमामन्त्येदमव्रवीत्‌। “यदहं 
गादैस्थयं त्यक्तवा परब्रज्यां चिकीवरस्मि। तदर्थ 
तवानुज्ञा प्राथये । कात्यायन्या सह तव सप- 
तीतया यो धनादिना सम्बन्धोऽस्ति, तस्य 
आदि य॒णों में अद्वितीय ब्रह्मि ये। उन्हें मैत्रेयी 
ओर काल्यायनी दो \च्िधां थं । एक समय यान्ञ- 
चर्क्य ने रिष्ट, तथा महा विदुषी, भिय ओर 
ज्येष्ठ मैत्रेयी नाम की खी को संबोधन कर के यद्‌ 
कहा किं तै गादस्य आश्रम व्याग करके 
सन्यास करने की इच्छा करता है, उसके लिये 
तुम्हारी संमति बाहा हं । कालयायनी के साथ 
तुम्हारे सपन्रीमाव ( सौतभाव ) से जो धन 
आदि का सयन्ध है उसका विच्छेद करना चाहता 
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षान प्रकरणम्‌ । २४९ 


विच्ेदं कमिच्ामीति।” एवसुक्रा मेत्रेयी 
याङ्गभल्कयं स्वपतिमबवीत्‌ । “भो भगवस्‌ । 

, यदीयं सर्वा पृथ्वी धनेन पणो मम स्यात्‌ 
तदा किं तेनाहं मुक्ता भवेयमिति । तच्छा 
सुपसन्नः स्वपियां पत्युवाच याज्ञवस्क्यः । 
"धरे मत्रेयि ! वित्तेन तमृततस्याश। नासि 
उपकरणवतां यादशं जीवितं स्यात्‌, तादशं 
रं ।'” रसा कहने पर मैत्रेयी ने अपने पति याज्ञ- 
चल्क्य से कहा--थहे भगवन्‌ ! यदि यद धन से 
परिपू सारी थ्वी मेरी दो जाय तो क्या मं घन 
आदिते खक्त हो जाऊंगी अर्थात्‌ घन आदिकी अभिः- 
लापा सेरी नष्ट हो जायगी ? यदह सुन कर अदन्त 
प्रसन्न हो कर याज्ञवल्क्य ने अपनी पिया से कटा- 
हे मेषि ! धन से तो अग्तत्व ( मोक्ष ) की 
आशया नहीं हे । साघन-सम्पन्न संसारी पुरुपोंका 

। ञ्सा जीवन दता है वसा दी जीवन तुम्दारा भी 


१६ 
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२४२ चित्तसंबोधने- 


४ । जां ति जि किक ॥ 9 


तवाऽपि स्यादिति। एतन्मुनिवचनमाकरयं 
मत्रेयी पुनरप्युक्तवती । “भो भगवस्‌ 
युदधवन्तोऽमृतत्साधनं जानन्ति, तदेव भे 
जरहि। भोगेशवय॑साधनं संसारदतुमन्यद्वि्तम 
न काङ्क्त इति । इद मत्र्या धीरं प्रगरभञ्च ` 
वचनं वातिंककारेरित्थं स्पष्टीक्रियते । 
अनुरक्तां प्रिया साध्वीं बद्ध्वा वित्तेन मां कथय्‌। 


भाक => कका 


होगा । ऋपिके इस वचन को सुन कर मंत्रेयी ने 
फिर का-हे भगवन्‌ ! आप जिस को मोक्ष 
साधन जानते ह वही सुद्धे कहं । मग ओर 
फेरबयं रूप साधन संसार का हेतु है वह अन्य 
वित्त है उसे मँ नहीं चाहती दह । नेघ्नेयी का 
खार-गमित महत्त्व-पूणे इस वचनका स्पष्टीकरण 
वात्तिङ्कार ने इस प्रकार किया हे : - 
“अनुराग-युन्त सुभः पतित्रता परिया को वित्त 
( धन ) से थांध कर ओर अभिलाषा का उच्छेद 
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कि 


कामोच्छित्तिमङरत्वा च संन्यसन्ति भवदिधाः ॥ 

| वित्ताचदमृतत्वं स्यात्तत्तितिक्ता न युज्यते । 

ˆ वित्ताचिन्नामृततवं स्याद्द तेन ममापि किंम्‌ ॥ 
स्वभावादेव साधूनां प्रवृत्तिरुपकारिणी । 
्मपकारिरयपि जने किमु भक्तजन प्रति। "इति 
नहीं करके आपके समान व्यक्ति कंसे सन्यास 
ठेते हं ॥ | | 

यदि वित्त से अश्तत्व ८ मोक्ष ) प्रास 

होता तो मोश्च के लिये तितिक्षा (दीत-उष्णादि- 
सहन ) करने की जरूरत नहीं पड़ती ओर यदि 

| वित्त से अभ्रतत्व नहीं मिलता हं तो किये उस 

| वित्तसेमेराहीक्यालाभदहं? 

| साधुओं की उपकार करने की चत्ति जय हानि 

| करने वाटे व्यक्ति के प्रति भी स्वभाविक है, तव 

| अपने भक्त जनके लिये कना ही क्या ह ।» इति 
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2४४ चित्तसंबोधने- 





ध 0 
[0 ऽको कि सि स कि नि तिकि कि च (की केकी 


. मेत्रयीवचनमिदयुपश्चलयातिप्रमोदमवाप 
, याज्ञवल्क्यः, मन्दस्सितविकसितज्ामू्तस्य 
मुखम्‌ । अदो ! दृ्ाचुश्राविकविषयेषु देवाना- 
मपिदूलेमे भाभिन्या वेराग्यम्‌। तीत्रामासः 
तत्रजिज्ञासां रष्ट् स तुष्टीभूय तस्ये तचखयुप- 
देष्टुमारमते स्म 1 ` 
न वारे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भव- 
मेच्रेयी के इस वचन को सुन कर याज्ञवल्वय 
ने अत्यन्त प्रसन्नताको प्रास क्षिया । ईषत्‌ हास्य 
से उनका खल खिल उखा । आश्वयेकी चात हे कि 
खोकिक तथा पारलौकिक विषयों से देव-दुलैम . 
चराग्य दस बुद्धिमती स्त्री को प्रास ह । आत्म- 
तत्त्व को तीव्र जिज्ञासा को देख कर उसने भसन 
हो कर उसे ब्रह्म-ज्ञानका उपदा देना आरम्भ 
क्या | ं 
^“ह मेघ्रेयि ! पति की कामना-पूतिं के लि 
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न वा अरे जायाये कामाय जाया प्रिया भवः 
लयासनस्त॒ कामाय जाया भरिया भवति । 
नवो अरे पत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भव 
न्यातसमनस्त॒ कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति । 
न वा अरे सपैस्य कामाय सव प्रिये भव ` 


पति मिय नहीं होता है, अपनी कामना-परूति के 
छिये पति प्रिय होता हं ।" 

“हे े्रेयि १ खी की कामना-ूतिं के व्यि 
खरी पिय नहीं होती ह, अपनी कामना-पूति के 
ल्ि खरी भिय होतो हं \" 

“दह सघ्रेयि ! पत्रोकी कामना-पति के व्यि 
| घ्र परिय नहीं दते हं, अपनी कामना-पूति के 
। लि तर परि होति हं +" 

। ह म्पि ! सबकी कामना रति करिये सब 
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, २४६ चित्तसंयोधने- 


च किक कििि चि िि कक करक जी 


त्यासमनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति ॥ 
एवं पतिजांया पुत्रा वित्तमित्यादयः 
सर्वेऽपि विषया आलार्थ प्रियाः, आत्मा व॒ 
निरुपाधिकः प्रियः । तस्मात्‌ | 
“आत्मा वा अरे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मन्त- 
व्यो निदिष्यातितम्यः। 





इत्युपदिश्य सुनिरूपरराम 1 
प्रिय नदीं हं अपनी कामना-पूतिं के लिये सब परिय 
माटटूम पड़ते हं 1“ 


इस भकार पति, स्री धन आदि समस्त 
विषय आत्माके लियि परिय होते है ओर आत्मा 
तो किसी भरकारकी उपाधि ८ सदारा ) के यिना 
ही भिय है । इस ण्ि “आत्माका ज्ञान 
करना चादिये, रवण करना चाहिये, मनन करना 
चादिये, निदिष्यासन ( सदा भावना ) करना 
चाहिये ° यद्‌ उपदेदा दे कर ऋषि शान्त हो गये ! 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । २४७ 


एवमनतिशयपेमास्पदत्वादनतिशया- 
नन्दसखरूप आसति शतशः शुतिस्यतिन्या- 
य॒वादाः प्रवृत्ताः । तथा च सचिदानन्दरूप 
तलमासमनः सखरूपलक्षणमिति विद्धि । प्रतिः 
्षणपरिणाषिन्यासि्‌ शरीरेऽपरिणामितया 
कूटस्थरूपेण यो तेत, स आत्मा । जन्मनः 
प्रार्‌ ततः पश्चात्‌ वाल्ये कौमारे योवने वा- 
इस प्रकार असीम प्रेमके अवलम्ब होनेके ` 

कारणं आत्मा असीम आनन्द स्वरूप दै 
इसके प्रमाण में सेकड़ो ्ुति-स्छति नीतिके वचन 
उपलब्ध हं । इस तरह आत्मा का जो सचिदा- 
न्ड खूप हे बह स्वख्प लन्तण टे यह्‌ जानो । 
। प्रति क्षण इस परिवत्तेनदील दारीरमं जो परि- 
| वर्तन-शुत्य करस्य ल्पसे ( अविक्रूत स्पसे ) विद्य 
मान रदता द वह आत्ता है! जन्धके पूव ओर 
पश्चात्‌ वार, कौमार, यौवन ओर बृद्धावस्थामं 
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२४८ चित्तसंबोधने- | 
क्ये च मरणाद्द्ध्च शरीरस, शरीरवदव- ` 
स्थान्तरमपरप्येवेकरसो योऽतिष्ठते स आ 
ता । तहि कथं न दश्यते आसा शरीरवत्‌ 
सर्वैरिति चेदयल्पमिदसुच्यते । आकाशादपि 

 सूच्मतरत्वान्निेणलसादतीन्दरियतान्न कस्या- 
पीन्द्रियस्य गोचरो भवयात्मा । 
यदुक्कम्‌- 

चारीरकी युके ्ाद्‌ भी चारीर की तरह दूसरी 
अवस्था का भास नहीं करकेदही जो एकरस 
हौ कर अवस्थित रहता हे वह्‌ आत्भा ह । रेसा 
दान पर दारीर की तरट्‌ अत्मा सव से ट्ट क्यों 

 नदींहोता दै यद पश्च साधारण है कथाकिं 
जका से मो सुक्ष्म होने नराण होने ओर 
भतीन्दिय पदाथ होने के कारण आत्मा किसी 


इन्दियका विषय नहीं होता है। वैसा कहा 
गया हे- 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । | ४ 
` 'यदधाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । 
यन्मनसा न मुत येनाहुमेनो मतम्‌ । 
` यच्च्ञषा न पश्यति येन चच्श्पि पश्यति । 
यच्छोत्रेण न शृणोति येन भोत्रमिद श्चुतम्‌ । 
भ्ञो वाणी के द्वारा कथित नदीं दोता है, 
जिसके द्वारा बाणी अपने व्यापार करने में समथ 
होती ई । | | 
मन-वुद्धि रूप अन्तःकरण के दवारा कोई मी 
पुरुप जिसको नहीं जानता है, जिसके द्वारा सनः 
बुद्धि रूप अन्तःकरण अपने क्रार्य करने मे समथ 
दता ई । 
भ्रोच्रइन्द्रिय के द्वारा कोई भी पुरुष 
जिसको नदीं सुनता दै, जिसके इरा श्रोत्र 
इन्िय अपने काये करने में श्वम (समर्थ) दोता हे । 
प्राण-अपान आदि पश्च प्राणों के दारा जो 
जीवित नहीं रहता हं । पच्च प्राण जिसके दारा 
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यत्पणिन न पणिति येन पाणः प्रणीयते ॥ 
इति “केन° 
एवमक्तरन्तःकरणेन चात्मनो ऽगृह्यमा- 
एतेऽपि न स नासीति । अस्येव सः । 
कथम्‌ ! 
येन रूपं रसं गन्धं ब्दान्स्पशाअ मेथुनाच्‌। 


छारीर धारण रूप अपने उपापार करने मे समर्थं 
होते -हँ वदी व्रह्म हे 1» इति “केन ०'° 
इस प्रकार समस्त इन्द्रियों ओर अन्तःकरण 
से ज्ञेय नहीं होने पर भी वह नहीं है यद नहीं 
काज सकता है 1 बहे विद्यमान दी ई । कथोकि- 
समस्त लोक जिस ज्ञानस्वरूप आत्माके दारा 
रूपः रस, गन्ध, शब्द्‌, स्पदा ओर मैथुन अर्थात्‌ 
परस्पर सयोग से उत्पन्न सुश्वालुमय को अच्छी- 
तरह मालृम करता है । इस आत्मस्वसूपावस्थित | 
माक्षम क्या ज्ञातव्य अवदि रह जाता है, कुष 
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सिक कत 
[8 


 एतेभैव विजानाति किमत्र परिशेष्यत एतद्वैतत्‌ 
“कठोपनिषत्‌ 
इति श्वतुक्ररीत्या योऽसिन्देहे उद्ध- 
गायामवसितः सर्‌ बाह्यार्‌ शब्दस्पशेरूप- 
रसगन्धादिवृत्तिमिदांलथाऽन्तरास्‌ कामक्रोध 
लोभभयादिव्रत्तिभेदाय्‌ तदभावञ्च परकाशयति 
मी नदीं अर्थात्‌ वह्‌ सर्वज्ञ दो जाता है, नचिकेत 
कै द्वारा जनिज्ञासित वही विष्णुका यद्‌ ` परम 
, पद ह । “कठोपनिषत्‌” < 

इस श्ुतिके द्वारा कथित रीति से जो इस 
दे सें बुद्धि खूप णामं अवस्थित दो कर बाध्य 
जो चब्ड, स्पा रूप, रस, गन्ध आदि चित्त-वृत्ति 
क भरसेद दं तथा आन्तर जो काम,कोध -खोम;ःनय 
आदि चित्त-वृ्ति के प्रभेद है उन सयको तथा 
उनके अभावको जो प्रकादित करता हं बह 
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२५२ ल चित्तसंबोधने- 
स आता । सो-ऽस्त्येव । आत्मा श्यरूपेण 
न पकाशत । तथाप्रकाशमानोऽपि दभरपेण 
स सदा स्वय पकाशत एव । यथा नेत्रभ्रोत्रा- 

दीनि खस्रबिषयाच्‌ पराशयन्ति परं तेसता- 

नि न प्रकाश्यन्ते, एवमासा द्रपः सवेमपि 

दश्यजात पूकाशयन्नपि न तेन स दश्यते, 

9 

आत्मा हे, बह तो विद्यमान दही दै । आत्मा 
र्य रूप से प्रकारामान नहीं होता है । द्य 

रूपसे धकारामान नहीं होने पर भी दक्‌ ८ ज्ञान ) 

सूपसे सदा स्वय धकारामान रता ही है। जसे नेत्र, 
त्र आदि इन्द्रियां अपने-अपने विषयोंको प्रका- 
शित करती हं किन्तु विपयोंसे इन्द्रियां धकादित 
नहीं होती द! से ही क्रूप ८ ज्ञान रूप ) 
जात्ा समस्त इश्य वस्तुओं का भरकारक होता 
दथा भो उन इर्य वस्तुओं से भकादित नही 
होता हे । तो भी उसके अस्तित्व के जअणाव की 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । न 
तथापि तस्यासत्ता न शङ्कितं योग्या । 
किञ्च तृष्णीमवस्थायां सुषु समाधौ 
च विति्वृत्तरभावात्‌ स्वखरूपषुखरूपतया 
य॒ आभाति स भासा । सोऽस्त्येव । अहो ' 
यथा सुवणैनिषेरुपरि गच्चनतोऽपि जनास्त 
निधिं न जानन्ति, तथाऽहरहः सुषु सुखः 
रूपमासमानमलुभवन्तोऽपि मूटास्तं न जान- 
आदंका नदीं की जा सकती हं । 
फिर मी शान्त सुपुलि (निद्रा) ओर समाधि 
अवस्था में चित्त की विसि ( परिवतेन चीख ) 
चृतति के.अभाव रहने से अपने स्वरूप के सुख 
४ ख्य से जो 'मासित दोता हे वह आत्मा हं। 
| आर्यं दि चात हे किं जसे सुवणे ( सोने ) की 
चानके ऊपर से चलते हए भी मनप्य उस खान 
कतो नहीं जानते ह वैसे भ्रति दिन सुपुषि. (निद्रा) 
अवस्थां सुषरूप आत्भाका अडुमव करत (41 


। 
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न्तीति । परतिदिनं सवेजनसाधारणएतयाऽत्मा 
नुमवेऽप्यात्माऽननुभवः पलयपादि सानुक्रोशं 
चान्दोग्यश्चत्या । 
आत्मन एवमपङ्गसाचेदानन्दरूपतवेऽपि 
मूदास्तन्न जानन्ति । अज्नानेनासङ् अान- 
न्दने नित्यशद्धबुद्धभुक्रखभावे स्वात्मनि 
भी अज्ञानी रोग उसे नहीं जानते हं । प्रति दिन 
साधारण रूप से आत्मा के सा्वंजनीन अयुभव 
रहने पर भी वास्तव रूप मे आतमा का वह अनु- 
मव नहीं हे इसका प्रतिपादन (कथन ) छान्दोग्य 
श्रुति ने अच्छी तरह किया हे । 
ईस पकार आत्मा के असङ्ग ओर सच्चिदा- 
नन्द्‌ स्वरूप होने पर मी अज्ञानी लोग उसे नहीं 
जानते हं । असंग, आनन्दमय, नित्य, शुद्ध, 
उद्धः ( चैतन्य ) सुक्त स्वभाव वाले अपे 
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ञान प्रकरणम्‌ । २५६ 


देरेन्द्रियमन आदीनि तद्धेमार्‌ स्थूलतङृश 
लबभिरलरान्धलकपैलभोक्तृलघुखितदुभसे- 

„ ठादींश्राध्यस्यन्ति । तथा चाहं स्थूलः डो 
वाधिरोऽन्धः क्तौ भोक्ता खखी दुःखीति 

हन्त ! इन्ताभिमन्यन्त च । अज्ञानमेव तन्न 
कारणं नान्यत्‌ किञ्चिदिति बिद्धि। अन्ञान 
जात्मामें अज्ञान से दे; इन्द्रिय, मन आदिः ओर 

उनके धर्म--स्थलता, कृदाता, बधिरता, अन्धता, 

कर्तत्व, भोक्तृत्व, सुख, दुःख आदिका अध्यास 

( कल्पना ) करते ह । वेसा करके | मै स्थलं 

( मोदा ) ह, मै कू (पतला) ह » म बधिर 

` द, मै अन्धह्, में कर्ती ह, सँ मोक्ता, मं 

॥ सुली ह, मै दुःखी ह, इस कार्‌ की भी 
। कल्पना करने गते ह यह यड आख्यं की वात 
। ह! उसका हेतु अज्ञान ही है, दूसरा कुठ नदी 
॥ यह जानो । अज्ञान का कंथा स्वरूप हे यह सुनो । 


१, 
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२५६ चित्तसंबोधने- 


ककि “शो को क शोः क 


फं स्वरूपमिति चेच्छृणु । मावरूपमानिवां 
` च्यमज्ञानामेति जानीहि। अज्ञानमेव माया 
अवियाऽव्यक्त पूरृतिरित्यादेशब्दैवंहुमि्य- 
पदिश्यते । 

तदुङ्गम्‌ :-- 

अग्यक्तनाभ्नो परमेशशक्गि- 

रनाद्यवियया तियुणासिका परा । 

कायानुमेया सुधियेव माया, 


0 
भावरूप अनिवेचनीय सत्‌-असत्‌ से विलक्षण 
अज्ञान हे यद्‌ जानो । अज्ञान ही माया, अविद्या, 
अव्यक्त, पकरतति इत्यादिः अनेक संज्ञाओं के द्वारा 
कटा जता हे । वसा कटा गया ह~ 

अव्यक्त नामक्षी परमात्मा की राक्ति है, बह ` 
सत्व-रज-तम रूप त्रिगुणात्मक अनादि अविद्या 
हे, मूल प्रकृति हे, वुद्धिमान्‌. व्यक्ति उसके कार्य 
से दी उसका अलुमान कर सकते हं, वही 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । २५७ 


यया जगत्सषैमिद पसयत ॥ 
सन्नाप्यन्नाप्युभयासिका नो, 
भिन्नाप्यमिन्नप्युमयासिका नो । 
साज्गप्यनङ्गाह्यभयासेका नो, 
महादुभुताऽनिक्षचनीयरूपा ॥॥ इति 
“विवेकचूडामणिः 


के, 
माया है, जिससे यदह समस्त विभ्व उत्पन्न दोता 


| ४५ वह्‌ सत्‌ नदीं हैः असत्‌ भी नहीं हं ओर 
उभयात्मक ८ सत्‌-असत्‌ रूप ) भी नहीं है । वह्‌ 
भिन्न नहीं हे, अभिन्न भी नदींहं आर उभया- 
, तमक (भिन्न-अभिन्न सूप) भी नहीं है, बह अङ्ग 
| सहित नदीं दै, अङ्ग-रदित भी नदीं हं व उभ- 
| यात्मक (साङ्ग-अनङ) मी नदीं द । पसा अनि- 
, -वचनीय (जो कहने में नदीं आवे) अल्न्त ( 
1 हे ॥ इति ८धविचेकचुड़ामणि 
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२६८ चित्तसंबोधने- 

अस्या अविद्यायाः कायभूत आत्माऽ 
नातनोविंरुढस्वमावथोरपीतरेतराध्यास एवा- 
नादिकालप्रदृत्तेः सवषंसारानथंस्य देवः । 
अभर महान्तं भाख्वन्तमिव धूलीपरलञ्चाका- 
शमिवाथ शेवालज्चजलम्वियमविद्याऽसमानमा- 





॥ ,) 


इस अविद्या के द्वारा परस्पर विभिन्न स्वभाव 
चाड आत्मा ओर अनात्मा ८ चैतन्य-जड़ ) का 
परस्पर अध्यास हो जाता है अर्थात्‌ दोनों आपस 
मे एक दूसरे मे अभिन्न रूपसे अध्यस्त [कल्पित] 
हो जाते हं, वदी अध्यास अनादि कार से 
विद्यमान समस्त संसार स्वरूप अनर्थं का 
हेतु है । जैसे मेध महान्‌ सर्य के तथा धूल-पुन्ज 
आका के ओर रौवाल (जल सें रहने बाला 
तृण विशोष ) जल के आश्रय रद कर जीवित 
होता है ओर अपने-अपने आश्रय को ही विषय 
करता हे अर्थात्‌ उसे ही अच्छादित करता है, 
चसे ही यह अविद्या मी आत्मा के आयित रह ` 
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श्ञान प्रकरणम्‌ । २५६. 
क्रिल जीवति, तमेव विषयी करोति च। अतः 
| एवोक्कं भरीसवेज्ञयुनिभिः- 
, “'शआश्रयत्वविषयत्रमागिनी, 
| निर्विमागचितिरेष केवला । 
¦ पवसिद्धतमसो हि पश्चिमो 


ता 
जा = = 


कर ही अपना अस्तित्व कायम रखती हं ओर 
उसी आत्मा का आवरण करती ह । अत एव श्री 
सव्ञ युनि ने कदा हं- | 
जीव-ईश्वर-विभाग रदित चेतन अधात्‌ शुद्ध 
ब्रह्म ही अज्ञान का आख्य ओर विषय भी दहे। 
(जैसे खद के आभित अन्धकार गर को ही आच्छा- 
दित करता है, जीव न तो अज्ञान का आश्रय दं 
ओरन विषय है, क्योकि जीव का निमाण 
अज्ञान चे होता हं आर अज्ञान स्वतन्त्र नहीं रद्‌ 
| सकता है, निराश्रय अज्ञान नदा रदता है अत 
। प्रथम किसी के आशित अज्ञान दो, तव अन्ञान से 
जीवभाव सिद्ध हो ) पव सिद्ध अज्ञान का आश्रय 





1 
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२६८ वितसंबोधने-- 


किकी जी त क =. 9 कि २. 9 कक क १ 


नाश्रयो भवति नाऽपि गोचरः ॥" इति 
“सत्तेपशारीरकम्‌” 
तथा च स्वकीययाऽवरणशक्तयाऽसा- 
नमावृत्येतरया विक्ेपशक्त्या भूतभोतिकात्- 
कमिदं जगत्सजति सा रज्ज्वामिव मुजगम्‌ । 
एवमविय्याया असङ्ग णद आत्मनि काय॑करः 
णासक्स् जगतः सजनमथवा.ऽवियया तत्र 
या विषय उससे पस्चात्‌ उत्पन्न जीव नदी ले 
सकता हें 1 ““संक्षेपदारीरक'" 
उस भक्रार से वह अविव्या ( अज्ञान ) अपनी 
आवरण चक्ति से आत्मा को आच्छादित कर के 
अपनी विक्षेप नाम की दूसरी दाक्ति से भूत-भी- 
तिकमय इस विर्व का निर्माण करती हे, जसे 
वह रज्जु भे सपं का निर्माण करती है ! इस 
चकार सग-रदित, शद्ध आत्मा सें कार्य-कारण संघ 
सूप विर्व की उत्पत्ति अविद्या से हे अथवा उस 
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ञ्ञान प्रकरणम्‌ । २६१ 


५.0 खा भोका क र सकि ज = क कोतीः = ` सोने रकि = = == 
# + + + 


तस्थाष्यासः सरव॑ग्यवहारस्यादं ममेयादेमूल- ` 
भिति जानीहि । 

“ तदुक्रमष्यासभाष्ये- 

| “युष्मदस्मसलययगोचरयोिंषयविषयि- 
णोखमःप्रकाशवद्धिरुढस्वभावयोरितरेतरभा- 


शद्ध आत्मा में उस विर्व का अध्यास (कल्पना) 
अविव्या से है, बद अध्यास शनैः भेरा! आदि 
समस्त व्यवहारा का मूल है यह जानो । वेसा 
अध्यास नाष्य में का गया है- 
विषय तथा विपयी ८ बाद्य तथा आन्तर 
पदार्थं ) अर्थात्‌ विषय (बाह्य विर) तथा विषयी 
८ आन्तर आत्मा) ये दोनों पदार्थं (तुम ओर दमः 
†. इन दो शाब्दो द्वारा परिज्ञात होते दं । (त॒म क्व 
| से विश्व का (हमः शब्द्‌ से आत्मा का परिज्ञान 
| होता ह ) उक्त दोनों पद्वाथं अन्भकार-पकपया की 
| तरह आपस से बेमेल दै, उन दोना का पारस्परिक 
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२६२ चित्तसंबोधने- 


॥ 11 कक सि ण आ ते तिपि 


वानुपपत्तौ सिद्धायां तद्ध्माणामपि घ॒तरामि- 
तरेतरभावालुपपत्तिः , इदयतोऽस्मस्त्ययगो- 
प्रे बिषयिणि चिदाटमके युष्मलत्ययगोचरसख 
िषयस्यं तद्र्माणाशाध्यासः, तद्विपर्ययेण 
मिषयिणसद्मीणां च विषयेऽध्यासो मिथ्येति 
भवितु युङ्गम्‌ । तथाऽपि अन्योन्यासिन्न्यो- 
अभेद दोना युक्ति-शूल्य है अतः उनके अलग- 
अलग धर्मो का भी एक की दूसरे के साथ एकतां 
नदीं भन सकती ह इस लिये “हमः इस ज्ञान के 
शय चतन्य आत्मारूप विषयी (आत्मा) में, तुमः 
इस ज्ञान के ज्ञेय विषय का जर उसके धर्मौ का 
अध्यास ( कल्पना ) तथा उसके विपरीत रूप से 
विषयी (आत्मा) का जोर उसके धर्मौ का विषय 
मं अध्यास ( कल्पना ) का मिथ्या होना यद्यपि 


युक्त द, तो भी एक में दूसरे के स्वरूप का ओर 
¶ूसरं के धमी का अर्थात्‌ आत्मा ओर 





-0. 1\/(1111|6811 ©118//811 \/818085। (06611010. [21011260 © €8/1901 


न्यासकतामन्योन्यधर्माश्वा्यस्येतरेतराविवे- 
केन, अत्यन्तविषिक्तयो्मेधपिणोभि्या्ना- 
| ननिमित्तः सत्यायृते मिथुनीत्य-- अदं 
| मिद" “ममेदमिति नैसमिकोऽयं लोक्य 
वहारः ।" इति 

'द्ध्यासो नामातस्ि्तद्बुदधिरित्यवो" 

विषय दोनों का ओर दोनों के धर्मौ का परस्पर 

दोनों मे, दोनोके वास्तव स्वरूप के ज्ञान नीं रहने 

से अध्यास कर के अत्यन्त विभिन्न दोनों धर्मियां 

का ओर दोनों के विभिन्न धर्मा का मिथ्या ज्ञान- 

नियन्धन सत्य ओर अदत ( मिथ्या) को मिला 

1 कर के श्वे यहः भेरा यद्‌ हैः इस भकार य 

बरेसर्गिक टौक्रिक व्यवहार हो रहा है ।» इति 

८८अन्य वस्तु में अन्य ॒चस्तु का जो ज्ञान दं 

वह्‌ अन्यास ह यद हम कद युक दे । जसेकि- 


मे 
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२९४ ` चित्तसंबोधने- 


कपि आ किक 





भति ते क + स ज ककि । नौति 


चाम । तद्यथा-पुत्रमायादिषु विकलेषु सक- 
लेषु वाऽमेष विकलः सकलो वेति बाह्यध- 
मानासन्यभ्यस्यति। तथा देहधर्मार्‌ स्थुलोऽ- 
ह, ृशोऽ६ं, गोरोऽहं, तिष्ठामि, गच्वामि, 
लह्वयामि चेति। तथेन्द्रियधमीर्‌ मूकः काणः 
कोषो वधिरोऽन्धोऽदहमिति। तथाऽन्तःकरण- 
धमार्‌ कामसङ्करपविनिकिसाभ्यवसायादीन्‌। 
पुर, स्त्री आदि कै दुःखी या सुप होने पर भं 
ही दुःखी या सुखी" इत रूप से वाह्र के धर्मौ 
का अपने मं ( आत्मा में ) मनुष्य अध्यास करता 
हे । चसे देह के धर्मौ का-जैसे से स्थूल हमै कृशा 
ह ) भँ गौर ह , मँ उदरता ह , मै जाता छर ओर 
मं लांघता ह आदि। वैसे इन्द्रिय के धमो का- 
ध यगा, काण हे, म नपसक ह यै 
9 बधिर ह, मै अन्ध व॒ इस ख्पसे आत्मा में अ- 


ध्यास <~ [| 
रूरता हं । वैसे काम+सकल्प,साय, निश्चय 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । ` २६५ 


ज ज ज = अक भिना क क क 
शच ~ 


ज यो चो ॐ = = क कि ५ 


एवमहं प्रत्ययिनमशेषस्वभरचारसाक्षिणि भयः 
 गात्मन्यध्यस्य तञ्च प्रत्यगासानं सवेसाचिणं 
। त॒द्विपयैयेणान्तःकरणादिष्वध्यस्यत्ि। एवम 
 यमनादिरनन्तो नैसगिकोऽष्यासो मिथ्या 
लययरूपः करैतरमोक्तृतभ्रवतेकः सवलोक 
प्रत्यक्षः!” इति च 
0 अन्तःकरण के धर्मो का आत्मा मं अध्यास 
करता ह । इस तरद “अह प्रतीति-विरि्ट अन्तः- 
करण का, अन्तःकरण के समस्त व्यापार के साक्षी 
ग्रत्क आत्मा मे अध्यास कर के ओर उसके 
विपरीत ह्पं से स्वै-साक्षी प्रत्यक्‌ अत्मा कर 
अन्तःकरण आदि में अध्यास करता है। इस 
1 रकार धवादसूप से अनादि ओर ज्ञान केः उदय 
क अनन्त ( अविनाशी ), कठं त्व-भोक्तृत्व का 
संपादक मिथ्याज्ञान स्वरूप यद चैसर्गिक अध्यास 
सव लोगों के अदुभव सिद्ध ह । 
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नत + त भर सि तः सो क = २ 





पी 


इममध्यासमन्तरेण शाश्लीयो लोकिकश्च 
परमाएप्रमेयादिव्यवहारः कोऽपि न सम्भवति। 
पस्तुतोऽबिद्यमानं सद्धियमानमिव प्रतिभाति 
रह्यग्रादकरूपमिदं जगदविद्यया । अहो ! 
अवर्याया अधरितघटनापरीयस्तम्‌। सर्वाऽ- 
पिकितृकमक्रियाव्यवदहारःप्रतीतिमात्रसत्ताकोः 
न वास्तविकः कथमपि किञ्चिदपि, वातेमा- 
विना इस अध्यास के चारत्रीय ओर टोकिक 
भमाण-पमेय आदिः व्यवहार कुछ भी सम्मव 
नदीं । ज्ञेयज्ञाता रूप यद्‌ जगत्‌ वास्तव मे अ- 
विद्यमान हे किन्तु अविद्या के हेतु विद्यमान की 
तरह भासित होता ह । अविद्या की असंभव को 
संभव कर देने की आग्व्थ क्षमता हे । कर्ता-कम- 
किया आदि का सारा व्यवहार प्तीतिमान्र से है 
कषिसी तरह छ भो व(स्तविक नहीं हे । आज- 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । २६७ 





त त किति ति 


निकवित्रचेष्टित ( सिनेमा › वदथवा रज्जु 
सरपविसपणवदिति संग्रहतः सिद्धान्तं बिडे। 
। एवं सर्वंसंसारानथंस्य बीजभूतं रषु. 
व्यवहारभवर्तकमिममवियारूपमध्यासमालङ 
तविद्या बिष्वय । अविधा हि विद्येव 
 विनासयते, नान्येन कणां तपा दान नान्येन कमंणा तपसा दानन च| 
कल के सिनेमा के चित्र के व्यापार की तरदं 
अथवा रज्ज मे सपेकी प्रतीति की तरह वास्तविक 
नहीं ह इस सिद्धान्त को संक्षेपमें ही तवम 
जान लो । 
इस प्रकार समस्त संसार स्वरूप अनथ के 
वीज स्वरूप“ ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेय इस भकार के च्रिपुटी 
व्यवहार का सम्पादक इस क यास 
का, आत्मा के वास्तविकः ज्ञान से विध्वस करा । 
क्योकि अज्ञान तो ज्ञान सेरी विनष्ट होता है, 
किसी अन्य कम से, तपस्या से, दान स अथवा 
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२९८ चित्तसंबोधने-- 





पौ 190 





त ती रिकः नसी कि ` कि 


भवचनेन बहु्चतेन मेधावलेन वा । यख . 
क्यविदा पदायस्याज्ञानं तज्ज्नेनेव मनै 
` वतत, नान्येन यज्ञन जपेन स्तोत्रेण कीतै- 
नेन, तीथाटनादिना वेति प्रसिद्धतरं लोके 
शाश्च च। 
ङ हि नेष्कम्योतिद्धो शीसुरेधराचार्यचरणैः- 
` षेदावसानवाक्योत्थसम्यग्नानाशश्यक्षणिः । 
वचन से या दास्त्नां के अधिक अवण से अथवा 
इद्धि-यल से बह नष्ट नहीं होता हे । जिस किसी 
वस्तु का भी अज्ञान रहता है उसके ज्ञान से ही बह 
विनष्ट दोता है, उससे भिन्न यज्ञसे, जपसे, स्तोत्र 
से, कीतन से या तीर्थारन आदि से न्ट नहीं 
होता ह यह लोक मे जर गास मे भी प्रसिद्ध 
हे । नेष्करम्यं सिद्धि मे प्ज्य अ सुरेरवराचार्य ने 
कहा हे-- 
"चद कै जवसान वाक्य अर्थात्‌ ^तत्वमसि' 
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शञान प्रकरणम्‌ । २६९६ 

दन्दही यामनो मोदं न कमाप्रततिशूलतः ॥' 
. हात्‌ । 
अथ “आम्नायस्य कियाथत्रादानथः 
कृयमतदर्थानामित्यादिसूत्रयता श्ीजेमिनिः 
नाञन्येश्च तदजवतिभियदुङ्ग वेदस्यानधक्य 
क्रियाथतेऽधान्यच कमेभ्यः कैवरयमित्यादि 
आडि मदहावाक्यों से. उत्पन्न ज्ञानरूपी ह मलत स उत्व जापी अभि 
जीवात्मा के मोह को जला डाटखती है । कमं नी 
जलाता दे क्योकि कमं तो मोद के प्रतिकलं नए 
ट 1 इति ५ | 
ध्करमं काण्ड के व्यि वेदक प्रवर्ति दै अतः 

वेद के जो कमं-योधकः वाक्य नहीं दं वै व्यध ५ 
इत्यादिः खघ्र के इरा श्रीजमिनिने अगर उनके 
अगामी लोगों ने जो यह कषा कि-वेद्‌ के कम- 
योधकः होने के कारेण उसके अतिरिक्त वेद स 
(व्य) हे ओौर कमे कलाप से भिन्न मोक्ष 





अनथक्र 


> -0. ॥\॥(11111<5110 ©118\//80 \/2/8185। (0661100. [1011260 0 6081001 


र 


२७० ` चित्तसंयोधने- 
“ञअतदथप्रलापोऽय"मिति तैरेव तत्र तद्द्षि 
तमिति प्िजानीदहि। थतो वेदावसानवाक्योः- 
त्या आत्मेकठविययमामनादिकालप्रवते- 
मानामविद्यामाश विनाशय । आसतघावः 
धारणमेवाऽसकतविया। प्राय॒क्तेः भ्रवणादि- 
मिस्तामातमविदयां प्राप्नुहि । श्रवणादीनां नि- 
हे इत्यावि कथन असत्‌ अर्भ का प्रटपन मात्र है । 
क्योंकि उस कथनको डन रोगों ने ही वहां दूपित 
कर दिया हे यद्‌ जानो 1 इस लिये वेद्‌ के अन्तिम 
वाक्य अथात्‌ (तत्त्वमसि' आदिः महावाक्यों से 
उत्पन्न आत्मा के एकत्व ज्ञान से अनादि काल से 
त्त इस अविव्या का चीघ विनारा करो । आत्मा 
के पारमार्थिक स्वरूप का निरिचित रूप से ज्ञान करना 
ही आत्मा का एत्व ज्ञान टे । पूवे कथित अवण 
आदि के दारा आत्म-विदया ( आत्मा का प्कत्व 
` स्तन ›) पा करो! अवण आदि के निरन्तर 
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शान प्रकरणम्‌ । । २७९१ 


वि 1 


` रन्तराभ्यासेन संशयभावनां विपरीतभावनाञ्च 
मिवतैय । यावत्तशयो त्रिपयेयश्च तावदात्मः 
^ निश्चयो न भवति, तस्माद्पुनः पुनः भ्रवणन 
प्रमाणगतं संशयं चिन्धि । सर्वेषां वेदान्ता. 
निदप प्रतलगमिन््रह्णीति निश्रिच । 
“सुप॑वेदा यलदमामनन्ती"त्यादिश्वतिभ्यः 
सर्वेषां वेदानां परम्परया साचाद्वा ब्हयासानि 
` गस से सन्देह ओर विपर्यय ( श्रम ) को दृर 
करो । जय तक संदाय ओर श्रम रदेगा तब तक्र ` 
उआल्मा का निख्य नदीं होता है, इस व्यि बार 
भ्यार ्रवणके द्वारा प्रमाण स्वरूप रा के 
विषय सं सन्देह को दूर करो । समस्त बेदान्तों 
का तात्पर्य रत्य स्वरूप, अद्वितीय ब्रहम मे हीं हं 
यह निर्चय करो । ८“संपर्णं वेदान्त दाख जिस 
पद्‌ का कथन करते हं" इत्यादि श्ुतियों से समस्त 
4 वेदान्तो की साश्चात्‌ परम्परा से ब्रह्मरूप आत्मा 


क > क क 


त क 1 त 


;6-0. (1111९511 ©118\//810 \/818185। (0601100. [21011260 0 6810011 





२७२ चित्तसंबोधने-- 


ककि किकः ति चति ` जि 


समन्वय इति सम्यगवधारय । तथा वेदान्त- ` 
वाक्येरवधारितस्य तस्याथस्य मननेन प्रमेय- 
गत संशयं भिन्धि। अथ तस्य निदिष्यासनेन 
च॒ कतृत्रभोक्तृतवादिरूपां विपरीतबुदि 
विनाशय । 
एवमसङ्ृदनष्टीयमानेः श्रवणादिभिः 
संशयादिभावनामपनीय दद्तरामासविया 


कः क 


मं दरी एकवाक्यता हे यद सम्यक्‌ रूप से निर्वय 
करो । वैसे वेदान्त वाक्यों के द्वारा निर्णीत उस 
अथे के मनन से भ्रमेय ( ज्ञातर्य ) स्वरूप ब्रह्म के 
विषय मं सन्देह को रूर करो 1 तव उसके निदि- 


ध्यासन से कठ्‌ त्व-भोक्तृत्व आदि की विपरीत 
बुद्धि को पनष्ट करो । 


| इस प्रकार वारम्यार अनुष्ठित रवण आदिं 
५) साधन क द्वारा संदाय आदि. की भावना को हटा 
॥\/ 





कर खदृढ़ आत्म विया को भरा्त कर के पूर्वं कथितः 
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नम 
प्रप्य पूर्ेक्रमध्यासं समूलमपाङ्रु । ` 
लं तु खरूपतोऽकत्तोऽसि, अभोक्ताऽसि, 
शरीरोऽसि, अनिन्द्रियोऽसि, उलदुःखा- 
दिरहितोऽसि, शोकमोदादिषहर्िरदितोऽसि, 
एवं तवं वस्तुतोऽपंसाय॑सि । तथाऽपि दन्त ! 
हन्त ! रे चित्त ! तमव्रियिया संसारिलम- 
नुवतंसे । खस्मिननविययाऽष्यारोपितमिदं 


॥ 
1 

| । 

 । 

¶ 


| 

जण्यास को मूल से नष्ट कर डालो । ॥ | 
| तुम तो स्वरूप से कर्तां नदीं दो, भोक्ता 
| नहीं दो, रारीरधारी नदीं हो, इन्द्रिय बाढे नहीं 
॥ हो, सुख-दुःख आदि से रहित दो । गोक-माह्‌ 
। आदि छः लदरों से अलग हो । इस तरह वास्तव 
| ननं तुम संसारी नदीं दो | हे चित्त ! गे मीम 
| अविद्यः से संसारी बनते हो यह्‌ ड आश्य 
| कती यात ह । अविद्या के द्वारा अपः 1 कल्पित 
| इस ससार का संसार से 7 त्र्य 
॥ 


अ. १८ 
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२७४ चित्तसंयोधने- 


॥ तौ चि केः 





ससारितमसंसारिब्रदह्यविद्ययेव समूलमुन्मृल- 
जीयमिखयस्मिन्थे सम्परदायविदा द्रविडाचाधण 
प्रोङ्ञौं भाष्यकारेणानूदिताञ्चमामास्यायिका 
भृएु सावधानम्‌ । 

(कृधिक्किल राजपुत्रो जातमात्र एव माता. 
पितृभ्यामपविद्धो व्याधगृहे संवधितः सोऽसु 


ष्य वंशतामजानस्‌ व्याधजातिप्रययो व्याध 


विद्या के दारा समूल उच्छेद करना चादिये इस 
विषय में वेदान्त संप्रदाय के वेत्ता द्रविडाचायं सं 
कथित ओर भाष्यकार से अनूदित ( अबाढः 
किया गथा) इस कथा को सावधान हो कर सुनो । 

“कोई राजपुत्र जन्म होते ही माता-पिता से 
परिव्यक्त हो कर व्याध के घर में संवर्धित इअ, 
वह्‌ उसके वहा को नहीं जानत्ता दओ व्याध जाति 


का निख्य कर के व्याध जाति के कर्मा का अद- 


ऋची क 


ज्ञान प्रकरणम्‌ । २७६ 


जातिकमांगयनुपत॑ते । यदा पुनः कश्रित्रः 
मकारुणिको राजपुत्रय राजश्रपाठियोग्यता 
| जानन्नष्य पुत्रतां बोधयति, न त व्याः 
। धोऽयुष्य राज्ञः पुत्रः कथतिद्याधगरहमसभविष्ट 
इति! स एवं बोधितस्यक्तवा भ्याष जातिप्र 
ल्यक््माणि पितुपितामदभापितामहायदुगता 
मासनः पदवीमयुवतते राजाऽहमस्मीति । 
सरण करने लगा । -------- सज क प्स कवा किर जव कोई परम दयालु 
व्यक्ति राजपुच्र की राञ्य-लक्मी पानेकी धा 
करो जानते हए उसकी पुत्रता का बोध कराते (1 
कि तुम व्याध नहीं हो, तुम तो डस राना क पुत्र 
हो, किसी कद्र तुम व्याध के गहसे भरविष्ट हए 
हो, इस धकार ज्ञान भाक्त कर के बह राजङकमार 
व्याध जाति के निश्चय से जे कम थ उन्हं छाई 
कर पिता, पितामह, थपितामद्‌ आदिसे अनुगत 
वं राजा दः इस भकार की अपनी पदवी का 


। 
| 
| 
। 
॥ 
| 
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रदे व चित्तसंबोधने- च 
तथा किलायं परस्मादमिविर्फुलिङ्गादिवत्‌ 
तजातिरेव विभङ्ग इह देदन्द्रियादिगहने प्र 
विषटोऽपंसारी सन्नपि देेन्दरियादिसंसारभर्मम- 
युवतंते, देदेन्दरियादिसङ्ातोऽस्मि, कशः 

स्थूलः सुखी दुःखीति परमासतामजानन्न- 


न । पि -च्--- 9 क 


अनुसरण करने खगा । जैसे जम्नि के कण अग्नि 
से निकल्ते ह किन्तु वे भी अभि जातिके है, 
वैसे ही यह आत्मा परमात्मा से विभक्त भी उसी 
जाति का है वह असंसारी भी आत्मा इस दे; 
इन्द्रिय रूप वनमें भविष्ट हो कर देद्‌.इन्द्रिय आदि 
ससार के ध्रमं का अनुसरण करता है कि देः 
इन्द्रिय आदि पुच्ञ स्वरूप तँ ह, अपने परमात्म 
स्वरूप को नहीं जानता हा धं कराह, मैं 
स्थूल ह › मेँ छुखी ह, सँ दुःखो ह इस प्रकार 
अपने को देद-इन्द्रिय संघात समता है 1. 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । २७७ 


तनः । न त्मेतदातमकः परमेव ब्ह्याऽख- 
संसारीति प्रतिबोधित आचार्येण दित्वषणा- 
, अरयादुबृत्ति्च ब्रहेवास्मीति प्रतिपद्यते ।* इति 
'बहुदाररयकमभाष्यम्‌" 
एवं वस्तुतोऽपंसारिपरमास्खरूपो जी- 
वस्तथाऽपि देदन्द्ियादिसक्षतसम्बन्धेन परः 
मालसमिन्न इव संसारीव प्रतिभाति । परमासा 
तुम इस प्रकार का नहीं हो, वुम असंसारी पर्रम 
ही हो, इस भरकार अश्वाय ( णर ) से ज्ञान परास 
व्यक्ति, पुत्रैषणा, वित्त॑यणाः लोकपणा के 
अनुसरण को छोड़ कर प्चैनब्रह्मद्ीहः एसा 

ज्ञान धराप्त करता दं 1" “बृहदारण्यक भाष्य 
| इस भ्रकार वास्तव मं असंसारी परमात्मा 
स्वरूप ही जीव है तो भी देद इन्द्रिय-सघात 
( समूह ) के सम्बन्ध से परमात्मा से भिन्नकी 
तरह संसारी की तरद प्रतिभासित होता ह । पर- 
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२७८ चित्तसंयोधने- 


जीवातेत्युपाधिनिमित्तको भदो न पारमा- 
थिकः। तथाऽपि तदेकत्वमविद्यामोदिता न 
जानन्ति 1 अहं संसारी सुखी दुःखीयासा- 
नमभिमन्यन्ते च। अहो ! आ्रेयाया बुद्धि 
भ्रामणचातुरी । 


तत्तमसीत्याद्युपनिषदूतमदावाक्यानां 

_ सम्यग्विचारेणेममविद्यामोहमदिमानं विना 
मात्मा ओर जीवात्मा यह मेद्‌ उपाधिकृत है 
वास्तव नहींहे, तोभी अविद्यासे मोदित 
व्यक्ति उन दोनों की एकता को नहीं जानते ई । 
मँ संसारी ह, नैं खुसी ह, भे दुःखीह इस 
भकार जपने को मानते हं । अविव्या का बुद्धिः के 

नम-सम्पादन कराने का चातुर्य आश्वर्यं हे । 

 तत्त्वमसि' आदि उपनिषत्‌ के महावाक्यों 

क सम्पक्‌ विचार के दवारा इस अविव्या-करत मोद 


की म्र हिमा ते ५९ 
> हिमा को विनष्ट करो ! यदि कटो कि महा- 
>>. ॥\/1/11(1|5511(1 81184811 \/2/8185। (01661100. [10411260 0\/ 60810401 





हान पकरनम्‌।.  „ 
. शय । ननु महावाक्यं किमिति चेजीवपरयो- 
रेकयप्रातिपादकं वाक्यं महावाक्यमिति तल 
त्षणं जानीहि । तमसी ति नचकृलः श्वत 
केतु ्रलुदालकम्रतिबोधनरूपेण समिस 
-तगत्बान्दोम्योपनिषदुपदिशति । तत्र मा 
 यांशवलं सेश्वरं सवतं सवैशक्तिमद्परतन्त 
मसंसारि जगत्सु्टिखितिसंहारकयं ब्रह प. 
 चाक्य क्या है १ तो जीवात्मा-परमात्मा की एकता- ` 
योधक जो वाक्य है वह महावाक्य है ५ 4 
दाकय का लक्षण जानो । (तत्वमसि यद ध 
श्वेतकेतु के प्रति उद्दालक सुनि प्रतिबोध कराने के 
॥ लिये सामवेद स्थित छान्दोग्य-उपनिपत्‌का स 
क्रते ई । वहां मायारूप उपाधि नास अरः 
सर्वज्ञ, सर्वराक्तिमान, स्वतन्नः असंसारी जगत 
,, की ख्षटि, पाटन ओर नाद्रा करने वाला बर 
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देन कथ्यते । देदेन्द्रियपञ्जरमद्धयवद्धोऽबिधया- 
शवलोऽरपन्नोऽद्पशङ्गिः संसारी परतन्त्रः 
शरोता जीवस्तम्पदेनेय॑ते । तयोरेक्यमसिपदेन 
बोध्यते । तथा चोपाधिविशिष्टौ परजीवो 
तचम्पदयोवाच्याथो । तयोस्तु परस्परैल- 
स्गयात्तजस्तिमिरदेस्य न कथमपि सम्भ. 
'तत्‌' पद से कटा जाता ह । देद्‌-इन्द्िय रूप 
पिजरे के अन्दर यद्ध, अविद्या रूप उपाधि बाला 
अल्पज्ञ, अल्प शाक्तिमान्‌,संसारी, परतन्त्र, ओता, 
जीव (त्वम्‌! पद्‌ से कहा जाता ह । उन दोनों की 
अथात्‌ उस ब्रह्म ओर जीव की एकता (असिः ` 
पद्‌ से कहा जाता ह । इस धकार उपाधि-विदि 
परमात्मा ओर जीवात्मा "तत्‌^त्वम' पद्‌ के वाच्य 
( अभिधेय ) अथं होते ह । उन वोनों की एकता 
अन्धकार जर धका की तर परस्पर विरोध 


४ किसी यकार मी समव नी है इस लिये 
. ॥\/(11111<511( 88/81 \/8/8185। 01661100. [10411260 0\/ 6810401 





॑ ज्ञान प्रकरणम्‌ ॥ २८१ 


कि किती कित कि 


वि । तस्मात्तयोरुपाधी वैलचरयहत माया 
विद्ये परिखनज्य निरुपाधिके शध चेत्यगा> 
' गरदयेते लकच्षणाबृत्या । तथा २ तयोः सलः 
चणयोरेक्यं नासम्भवि । इय लक्षणा खल 
आगलागलच्षणेत्युच्यते । अन्‌ भागया- 
गलक्षणया "सोऽयं देवदत्तः' इति बि 
 "तसमसीगति वाच्यपि य वाक्यमपि परमालप्रयगात 
त्त की उपाधि माया तथा अनिथा जो स 
विरोध के हेतु हं उन दोना उपाधियों 4.2 
कर लक्षणा द्राक्ति के द्वारा उपाधि-शुल्य द्ध ८ 
मान्न गृहीत दोता है । उस प्रकार लक्षणा त 
सेज्ञेय होने से उन दोनों की एकता 
नहीं हे। यह रक्षणा आगत्याग क र 
जाती है । इस मागत्याग्‌ लक्षणा से १ 
| देवदत्त दे" इस वाथ कि तरह तत्वमसि 
( वाक्य भी उपाधि-रदित परमात्मा अप प्रत्यगात्मा 
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२खर्‌ चित्तसंयोधने- 


। वि क क) 


नोरुपाधिरदितयोरेकलमथवाऽखणडसच्चिदा- 
नन्द्‌ मेद्॑रयविवार्जतं प्रत्यगभिन्नं परं बह बो- ` 
धयति । प्रत्यगभिन्ञमेकमेषाद्धितीयमदवेत बह्म 
त्वमसीति महावाक्यस्यार्थं इति निष्कः । 
- संसग वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो न सम्भव 
(जीवात्मा) की एकता का अथवा अखण्ड, सचि- 
दानन्द्‌,  सजातीय-विजातीय-स्वगत इन तीनों 
मेदां से रदित प्रत्यक्‌ आत्मा से अभिन्न परब्रह्म 
का योध कराता हे । भत्यक्‌ आत्मा से अभिन्न 
एक ही, अद्वितीय, अद्वौत ब्रह्म “तत्वमसि इस 
महावाक्य करा अथं है यह सारा ह । इस मदा- 
वाक्य का संसगं ( संयन्ध ) या विरोपण-विदिष 
वाक्याथ सम्मव नहीं हे । अखण्ड ( संसर्म-विदो- 
पग-ूल्य ) शुद्ध चेतन ही वाक्यार्थं॑है यह 
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। विद्धि। एवं भक्ञानं बहम अ ह्यसि 
| यमात ह्य इत्यग्वदयञुवेदाथकवदान्त 
। ओतानि महावाक्यान्यपि भागत्यागलचचणः 
। याऽलणडसचिदानन्दं परं ब्रव ताद्प्थण 


धयन्ति । त 
ह एवं वेदान्तगतमहावाक्यविचारण ख 


रडार्थनिश्चय कुरुं । खस्य कः ५ ५ 
भवेह । सखस्यासंसारितामशरीरत १९. 


अ ------- 
जानो 1 इसी तरहं ध्रज्ञान ब्रह्म 


| ज्ञान प्रकरणम । = २८३, 


'अदहं ब्रह्मास्मि 
(अयमात्मा ब्रह्म ये ऋमिक ऋग्वेद; यजुर्वेद, अ- 
धर्ववेद-स्थित महावाक्य गी भागत्याग श 
से अखण्ड सचिदानन्द परब्रह्म का ही तात्पय 


से अखण्ड अथं का निश्चय करो 
जानो 
५ ब्रह्यरूपता को 
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क 





, शए्४ चित्तसंबोधने- 





किनि ॥ौीणौपीौ मौ गी 


विकारशून्यता्चाजुभव बाद्म्‌। तथा चाह 
प्रस्माद्धिन्नः. संसारी सुखी दुःखी जनिष्य 
मरिष्यामीत्यादिभ्ान्तिमपनय । 
रक्तं हि- 

` यच्चकास्त्यनपरं परासर 

प्रत्यगेकरसमातमलक्षणम्‌ । 

रारीर-शून्यता का ओर अस्तित्वराली पदा्थमाच्र 
के जो पट्‌ विकार (अस्तित्व ,जन्म,बृदधि,रूपान्तर, 
हास, नादा ) होते है उन - विकारो के आत्मा में 
अभाव का अच्छी तरह अनुभव करो। उस 
धमार विचार कर के (म परमात्मा से भिन्न ह, 
“ ससारी ह, मे खली हमे दुःखी ह, मे जन्म 
चृगा, मं मरू गा आदि श्रम को दटाओ । क्योंकि 
कहा गया है- 


> न “जो षरे से मी परे जिससे परे ओर कोई 
भी नहीं हे, जो भ्तयक्‌, एकरस, सयका आत्मा- 
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छ्नान प्रकरणम्‌ 1 २८५ 


एकक कीं 


` .सत्यविस्पुखमनन्तमन्ययः 
ब्रह्मतखमसि भावया्मनि ॥ इति 

। “भविवेकचृडामणेः 
| उपाधिपम्बन्धादात्मनः संसारितसपाः 
भिविलयाच्ासनोऽसंसारितखम्‌ । तस्माद्विवाः 


क (ष 


रेणोपाधिं विलापय । उपाधिविल्लापनेन नि 
रुपाभिकब्रहमरूपो भव । 


स्वरूप तथा -्दाणन्द स्वरूप है, अनन्त स 
अविकारी ह बही ब्रह्म ठम दो पेसी भावना अ 
६ करो!" इति 
अन्तःकरण में ५ 
उपाधि कै संबन्ध से आत्म संसारी ह ओर 
उपाथि के संबन्ध नहीं रने से आत्मा व 
नही है । इत लिये विचार स उपाधि का ( 
| करो । विलीन होने से उपा 
| नच्यरूप तुम दो जाओ । 


का गे [नी 
ना क 


५ 
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रा श्व 


रेप चित्तसंबोधने- त 


शरीरत्रयमास्मन उपाधेरिति जानीदि। 
शरीरत्रयम्बन्धादात्मा सोपाधिकः संपारी 
भवति । स्थल सुदमं कारणमिति जीणि शः 
रौराणि । स्थलभूतकायमिदं दश्यमानं भो- 
गायतनं स्थूलशरीरमुच्यते । 
तीन पकार का शारीर आत्मा की उपाधि है 
यह्‌ जनो । तीनों शरीरो के संबन्ध से आत्मा 
उपाधि-युक्त संसारी होता हे । स्थूल, खश्म, कारण 
ये तीन दारीर ह। आकारा आदि पञ्चभूतों के 
अधात्‌ मूतं के पञ्चीकरण होने से उत्यन्न, सुख- 
दुःख मोग करने का घर, धत्यक्ष होने वाला यह 
रारीर स्थूल छरीर कहा जाता ह! 
“आकारा आदिं पञ्चमूतों के अपश्चीकूत स्वरूप 
से अर्थात्‌ खम स्वरूप से उत्पन्न, पञ्च प्राण (धाण- 
जपान-समान-ज्यान-उदान ) मन, बुद्धि ओर ददा 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । 3२ | 


१, 1 ॥ ^ 


सूद्माङ्ं भोगसाधनम्‌ ५ 
वानाम ` “्रालसबाधः' 
। इति सक्दशतसास्‌क सुद्खशरीर षे 
| [& । अनादिरवया च कारणशरीरम्‌ । इद 

शरीरत्रयमेव पञ्चकोशासकतया तत्र तत 
वरयत । अन्नपयकाशातसक स्थूलशरीरम्‌ । _ 


पाद्‌ 
इन्द्रियां ( वश्च कररेन्िय-- खख, दस्त ` सूत्र 


त्वचा 
न्दरिय, खदा आर प्व ज्ञानिन्दरिय--श्रोत्र त्व 


तन्न, जिद्धा, नासिका) इन सब से युक्त भाग का 
साधन खश्च दारीर कहलाता है 


प्रकार सतरह तच्च का खन दारीर 
जानो 1 अनादिः जो विदा द बह कारण स 
ह, ( क्योकि स्थल खुधम दोनों शरीरां का ध 
। लं हे ) ये तीनों छारीर ही पञ्चकोका नास ॥ 
| स्थान स्थान पर कंदे गय ₹ । स्थूल दारीर अन्नम 
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` निय त 


२८८ ` चित्तसंबोधने- 


प्राणमयमनामयविज्ञानमयकीशात्मक तु सुच्म- 
शरीरम्‌ । आनन्दमयकोशात्मक कारणश- 
रीरम्‌। एवं शरीरत्रयं पञ्च कोशात्मकं विद्धि। 
आतन्यारोपितमिदमुपाभिरूपं शरीरत्रयं 
विचारेण धिलाप्य शरीर्रयातीतो भव । श 
रीरसम्बन्धादेव जाग्रतस्म्रघुषुशिषु धिषु धा- 
मसु वितेजसम्रज्ञनाम्ा सृक्रीडमानो नाना 
कोदाहे। भाणमय कोदा-मनेमय कोका-विलानमय 
कोडा स्वरूप सश्म दारीर है । आनन्दमय कोरा 
स्वरूप कारण छारीर हे । इस प्रकार तीनों दारीरों 
को पञ्चकोातमक जानो । आत्मा मँ कल्पित 
माणि स्वरूप इन तनां शारीरं को दूर कर के 
तीनां दारीरों से अतीत (षरे) दो जाओ । दारीर 
के सम्बन्ध से ही जाग्रत्‌-स्वम्र-सुपुसि इन तीनों 
धां ( अवस्याओं ) मे कमं से विरव-वेजस राज 
सज्ञओं के द्वारा सम्यक्‌ भीड़ करता हुआ 
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| क 





॥ 
> 


पजि भ स्के 


= --- --------- 


ज्ञान प्रकरणम्‌ । २८६ 


म वि 1 





आ चः कनि को ॐ ज त कोक 


रूपेण च नानाबिधान्मोगार्‌ भुञ्चानश्र जीवः 
संसारपथमतुबतमानो दश्यते । 
तदङ्गं कैवस्यशाखायाय्‌-- ` 
“तु एव मायापरिमोहितात्ा, 
शरीरमास्थाय करोति सवम्‌ । 


क्षियन्पानादिषिषित्रमोगेः य 
स॒ एव जाम्रत्परितृ्चिमेति ॥ 


त उक सनको भोगता क्रो भोगता 


अनेकानेक रूपां से अनेकानेक 
[| । ५] नरना 
हआ जीवात्मा संसार-मागं का अडसरण करता 
दुभा दष्ट होता है । वसा कैवक्यासा म का 
गया इद-- : 
(वही माया से मोदित दा चरारीर धारण कर 


क्त सय कुछ करता ह । बही जाग्रत्‌ अवस्था म 


श्री, अन्न, पान आदि विचित्र भोगां से सम्यक्‌. 
तृषि को भर्त करता हे । 
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=  चित्तसंयोधने- 


[मि 9 





जि 0 कौषी भी मी भीमौ च 


स्वपने स जीवः सुखटुःखमोङ्ञ, 


स्वमायया कल्पितजीवलोके । 

सुधुिकाल सकले विलीने, ू 
तमोऽभिभूतः सुखरूपमेति ॥ इति 
तथा च शरोर्रयसम्बन्धनिवन्धनमिद- 
मवस्थात्रयमेव जीवस्य संसारः। अवखा्रया- 


वही जीव स्वभ अवस्था मे अपनी भाया से 
जीवलोक की कल्पना कर के सुख दुःखका भोग 
करता हे । बह पुति अवस्था मे समसत संसार 
केः विलीन हो जाने पर॒ अज्ञान से आच्छन्न हो 
छख रूप की भाषि करता ह अर्थात्‌ सुषुधि अव- 
स्था में अपने स्वरूप सुख का अनुभव करता है 1" 

इति । 

उस भकार से उन तीनों हारीरों के संबन्ध 
होने के कारण जो ये तीनों जवस्याए' होती हं 
बही जीव का संसार ह । तीनां अवस्थाओं से परे 
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साच प्क्ररणम्‌ । सह 
तीत भव । तुर्याबस्थामास्थितो भव। तयेव 
तव पारमाथिकं सरूपम्‌ । तथा च त॒यावस्था- 
उ वस्थानेन संसारातीतो भव । 
एवे शरीरत्रयमषस्थात्रय्ातिक्रम्य स्व- ` 
खसय निखशदधबुडधयक्त आनन्दौ मव । बह्मा 
सभूता सर्‌ सवेभूतासभरूतासा भव । 
“अहेरह्यासिसर्वोऽस्मिशदोबुद्धोऽस्यतःसद्‌ । 
हो जाओ । तुरीय ( समापि ) अवस्था में खित 
रहय । तुरीय अवस्था दी ठम्दारा पारमार्थिक सवर्‌ 
ड । इस लियि तुरीय अवस्था की अवस्थिति से 
संसार से अतीत ( परे )} हो जाओ । (१ 
इस भकार तीनों छारीर ओर तीनां अवस्था- 
ओं का उल्लंघन कर के अपने निलय, शद्ध, वुदध; 
मुक्त स्वरूप मेँ आनन्द भास करो । तुम ब्रह्म सूप 


हो कर सवे भूतमय शो [द 
द रहम ह, म सयमय है, मं शद, बुद्‌ 


केव = दवि 


श 
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२६२ चित्तसंवोधने- 


नौ 18 काक 





पि तो क की च की ` जि ज 


अजः सवेत एषाहमजरश्राक्तयोऽमृतः ॥ 

मदन्यः स्ेभ्तषु बोद्धा कथि विदयते । 
कमोष्यच्श्च सान्ती च वेता नित्योऽयणो ऽयः” 
उपदेशसादसी" 
इति सततं सादरं भावय । शिवोऽस्मि, 
शान्तोऽस्मि, नित्योऽसि, निरञ्जनोऽसि, 
द्वयोऽस्मि, अिकारोऽस्ि इति च नितान्तं 
अतः मेँ सदा सव प्रकार से अजन्मा, अजर; 
जक्षय ओर अदत स्प ह" । सर्वधाणियों सँ मरे 
सिवा योद्धा (सयका ज्ञाता) कोई नदीं है । चैकर्मी 
का द्रष्टा, साक्षी चेतन, नित्य, निर्गण ओर अद्धि- 
तीय ह 1" “इपदेदासादसी #. 
य आवठ्र-पूवक सदा यद्‌ भावना करो। मँ दिव 
> पान्त ह › नित्य ह, उपाधि.रदित ह्‌, अष्ठि- 
ध 4 म अविकारी ह देसा सम्यक्‌ चिन्तन 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । 
ज क आ =: कनो जत ते ऋ कः ॐ = = कोः + ॐ = त कन नि 7 त, क तः 


क ऋ = के = जे 
[क क जके कक 


चिन्तय । . 
“ञ्आताङ्गानाजगद्धाति आतमज्ञानान भासत । 
‡ रज्ज्वज्ञानाददिभौति तज्जानाद्धासते नदि ॥ 

अहो ! अह नमो महयं दत्तो नास्तीह मतसमः। 

असंस्पृश्य शरीरेण येन श्वं चिरं शतम्‌ ॥ 
वोधमात्रोऽहमज्ञानादुपाभिः कितो मया । 

८आत्मा के अज्ञान से जगत भासित होता 
है, आत्मा के खान हो जाने से बह भासित नदीं 
होता है, जैसे रञ्छ के अज्ञान ले सप ससि 
होता हं ओर रजञ्ख के ज्ञान से सपे भासित नहीं 

ध आच्चर्य की थात ६ स अपने को 
$ करता ह, विरव में मरे समान काई ` 
स कि = विना शारीर के संस्पदां 
कि ही सदा इस विर्व का धारण किया हे । 

च ज्ञानस्वरूप मात्र ह , अज्ञान से . मनि 
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२६४ चित्तसंयोधने --- 

एवं विमृशतो नित्यं निर्विकरस्ये स्थितिभेम ॥" 
दः: ` अष्टावक्रगीता 
इति च नितरां निविकस्ये पदे स्थिति 
ब्रन । सवेदेव त्वस्य चिन्तने कथनमन्यो ऽन्यं 
तस्येव प्रमोधनञ्च ऊुरु । एवं निरन्तरेण ज्ञा- 
नाभ्यासेनात्नानतत्कार्यबाधनेन ज्ञाननिष्ठां ल- 
भस्व, यां लब्ध्वा ततोऽधिकमपरं लाभंन 
उपाधि की कल्पना की है, इस धकार के विमर्द 
करते हुए मेरी निर्विकल्प ( उपाधि-शून्य ) ब्रह्म 

मं स्थिति हो जाती है ! “अ्टावक्रगीता 
इस तरह सुचारु रूपसे निर्विकल्प पद्‌ की 
स्थिति प्रा करो। सदा ही तत्व का चिन्तन, 
परस्पर कथन, उसका ही धयोधन करो । इस 
भकार निरन्तर ज्ञान के अभ्यास से अज्ञान ओर 
अज्ञान के कायं (विश्व)को बाधित कर के ज्ञान की 
निष्ठा (स्थिति) लाभ करो, जिसे खाभ कर मनुष्य 





,(-0. (11141511 ©118//811 \/21810185| 06611010. 01011260 0 ©681001 


शान 
| मन्यते मनुजः । ज्ञाननिष्ठया च जीवन्युक्रो- 
भव । ज्ञाननिष्टापरिपाकेन जगतो मिथ्या 
, दशंनदाब्यैन च निरिन्धनो बहिरिव ल खय ` 
मेव शान्तिमेधि ब्रह्मणि, महासुर सण 
कलमिव च । तथा च सुदीषभेवं नितान्त 
शान्तं निर्विकल्पं समाभिषुखमास्वादय । एव 
क्रमश. 
उससे अधिक दूसरा काभ नहीं मानता ----- उ मी जानता है । ञान । ज्ञान- 
तिष्ठा से जीवन्छुक्त यनो । ज्ञान-निष्टा के परि- 
पाकं से ओर जगत के निथ्यात्व-ज्ञान की दृढता 
से इन्धन-रदित अभ्निकी तरह ठम स ही र 
र चान्त दो जाओ अर्थात्‌ ब्रह्ममय दो जाओ, जसे 
मदासघद्र मे लवण-खण्ड तन्मय हा जाता ह । 
उस प्रकार से सुदी्ध काल तक अति दान्त 
निर्विकदप समाधि-खु का अन्ञभव करो । इस 
च्रकार कमरः- 
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२६६ चित्तसंबोधने- 


क 7 ^, 17 


क्षीणायां वासनायां तु चेतो गलति सत्वरम्‌ । 


सीणायां शीतसन्तत्यां बह्मर्‌ हिमकणो यथा॥" 

इति वापिष्टादिष्टरीया वासनाजयेन चेतो- 
नाशन चोचं मूमिकामधिरुहय तामभिवस । 
तथा च महभाग्योदयं महादाच्योदयं महोद- 
यमातमानमापादय । 


 भवासनाकेक्षीणदहो जाने पर चित्त भर 
गर जाता हे, हे अक्षन्‌ ! चीत-पुज्ज के क्षीण 
दा जने पर जैसे हिम-कण (पालाका अंदा ) 
गल जाता हे | 
इस भकार वरिष्ठ जी के द्वारा कथित रीति 
से वासना के जीतने ओर चित्तके क्षीण हो 
जाने से अ भूमिका को प्राप्त कर के उसे तुम 
निवास करो । उस तरह से महाभाग्यदाली मदा- 
चतुर ओर महान्‌ उदय- ( बरद ) सम्पन्न अपने 
को थनाओ । . 
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रे वित्त! चिन्मये ब्ह्यणि नितरामेवं 
निमज्य चिन्मयं भव । वासनाधिक्यादेवं नि- 

„ . मङ्न्तुमसमथंन्चेत्‌ सर्ववृत्तीनां दठतोनिरो 
धालमकेन समाधियोगेन तथा कठं प्रयतमा 

धत्छ । विषयाारवृत्तीः साहसन नंरन्च । 

तत्र खेदे मा कुर्‌ । अखिन्न भूता यट मवद्‌ 

` अरे चित्त! इस भकार चतन्यमय ब्रह्मम 
अच्छी तरह निमग्न ( लीन ) हो कर चैतन्यम 

हो जाओ । यदि वासनाजः की प्रचरता से पसे 

नन्मय होनेमें तुम असमथ हो, ता समस्त 
चित्त-वरततियां का हठ ूर्वक निरोध कर के योगा- 

ए भ्यास की समाधि-पक्रिया से वैसा करने का 
यज्ञ करो । सास से विषय स्प चित्त-वत्तिर्या 
का निरोध करो। उस खेद ( ग्लानि ) मत 
करो । खिन्न नहीं दो कर के दिदि (टिट्ी 
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२६८ चित्तसंवोधने- 


गुरुतरमुद्यमं ऊर । 
उत्सेक उदधेयद्रतुशम्रणेकविन्दुना । 
मनसो निग्रदस्तदवद्धमेदपरिखदतः ॥" 
“मार्डक्यकारिका 
इति संसूचित रिद्िभोपाख्यानमनुस्मृय धैर्य 
धारय । नैरन्तर्येण ता्प्येण चाभ्यासं र । 
लयविक्तेपकषायरसाखादाः समाधिप्रतिवन्धका 
नाम का पक्षी) की तरह जी-तोड़ परिथम करो । ` 
“कुरा के अग्रभाग से एक एक चिन्दु के द्वारा 


जेसे सुद्र की वृद्धि होती है वैसे ही विना खेद 

क्ये अभ्यास से मन का निग्रह ( संयम ) होता 
हे । “माण्डूक्योपनिषत्‌” 

इस भकार से सचित टिदटिभ की कथा का स्मरण 

करके धेयं धारण करो । निरन्तर तत्परता से 

अभ्यास करो । लय, विक्षेप, कपाय ओर रसा- 

स्वाद्‌ थे दोष समाधि के पतियन्धक् हं यह जानो । 
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घान प्रकरणम्‌ । ८ २६९. 
| इति विद्धि । समाध्यम्यास्तकाले तदाक्रमषे 
सति उपायेन सदसा तदतिक्रमणं रु । तत्‌ 
, परतन्त्रं मा भूः । यदि तत्परवशं खाः, ति 
।, महनीयं समाभिपदमधिरोटुं तं कदाऽपि न 
| प्रभविष्यसि । नु केनोपायन त॒दतिक्रपणं 
खादिति चेन्दरए गोडपादीयं वचनम्‌ 
।  भ्ल्ये सम्बोधयेचितं विकिघतं शमथप्पुनः । 
| ल इज्य चलन य जहि दोषो के अभ्यास काल मं उन ख्य आदि दोषो 
| के आक्रमण होने पर उपाय के द्वारा वल-पुवर्के 
| उन्हे दबा डालो 1 उनके अधीन न रहो । यदि 
उनके अधीन शोगे तो अच्यन्त शरेष्ठ समाधि के 
पद पर तुम कभी आस नहीं हो सकोगे 1 यदि 
को कि किंस उपाय से उसका यध फिया 
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कि ज 9 २. ५ स त त क 


सकषायं विजानीयात्समप्राप्ं न चालयेत्‌ ॥ 
नाऽस्वादयत्सुखं तत्र निःसङ्गः प्रज्ञया भवेत्‌ । 
= 


अधात्‌ आत्मा के विवेक-ज्ञान से युक्त करे । किर 
कामां के भोग के लिय विक्षि चित्त को शान्त 
करे । ( पेसे यार वार अभ्यास करने वाख योगी 
का चित्त ख्य से जगाया गया ओर विषयों से 
नित्त किया गया जोर समभाव को नी नहीं 
परास; किन्तु मध्य अवस्था वाला हे) तय वह्‌ कपाय 
( राग ) दोष-युक्त है एेसा जानना । जव चित्त 
समभाव की धाति के सम्बुख हो तय उस समभाव 
पाप चित्त को विचणित नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ 
विपयां के संख नहीं करना चाहिये । 
समाधि-भवस्था मे जो.सुख प्राच होता दहै 
उस्म योगी कों आसक्त नदीं होना चादिये किन्तु 
। न 
जब कभी चित्त याद्य विषय 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । ३०१ 
| 0 


 तिश्रलं निश्ररदि्तमेकीड्यासयतनतः ॥ इति 

| एवं परतिबन्धकीभूतार्‌ लयादीर्‌ विजि 
बृत्तिनिरोधात्मकं समाधिपदमसम्भक्ञातमनि 
शमथिवस। तथा च नितरायुचतरां ञान 
मिकामधिष्ठितं भव । अनेनास्पशंयोगेन यो- 
गिदुदै्धेन योगिनां भयनाराकन कुयो- 
गिनाँ तु भयजनकेन च जीवन्मुङ्रेरनतिशय- ` 
नं निकलने लगे तब उसे समाधि ङ्प प्रयत्न से 
आत्मा सें ही ख्यलीन करना चाहिये ।” इति 

| इस तरह ॒प्रतियन्धक स्वरूप ` ख्य आदि को 

जीत करके वृतति-निरोध स्वरूप इस नाम 

क्के समाधि-पद्‌ मे सद्‌ा आरू रो । वैसे खचार 

खूप से ज्ञान की उच्चतर भूमिका पर आस्क हो 
जाओ 1 योगी के भी दुर्ञय सम्यक्‌ याग करने 

वालों के लिये भय-नादाक आर विपरीत योग 

करने बाल के लिये भयप्रद इस अस्पद्ां स्वरूप 
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५.२ व अ का 


क 








स धिन 
मनुपममतिमात्रघुकृतलभ्यञ्च विलक्षण धुखं 
देवदुलैभयुपलभस्व । | 

स्वस्थं शान्तं सनिर्वाणमकथ्यं सुखयु- 
ततम मिदेमुपलभ्य नियनिधृतः तछत्यो- 
भव । एवं नित्यनिरन्तरनिर्वासनानिर्यु्तिक- 
1चकस्यकसमाधिपुखरूपोचतरभूमिकालाभ- 
` _ पयन्तमन्यासादुपरम मा कार्षीः । ज्ञानी सन्न 
योग के द्वारा असीम, अनुपम ओर प्रचर धमे 
लभ्य, देव-दुखंम सुख का लाम करो । र 
“अपने मे अवस्थित, दान्त; मोक्च-युक्त, 
अकथनीय जो उत्तम सुख है” उसे धास्च कर के 
निल खी हो कर कृतकृत्य हो जा । इस धकार 
नित्य, निरन्तर, वासना-रदित, च्ति-रहित, 
विकल्प.रदित समाधि-सुखरूप उच्चतर भूमिका- 
शन यन्त तुम अभ्यास से उपरति ८ निदृतति ) 
मत करो। तुम ज्ञानी होकर भी अहंकार नहीं 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । | = ३० 
। पि लमल भावमडलेवयुबोचतरभूमिकारोहः 
णार्थं पौनःपुन्येनाम्यासषपरो भव । 
श्रथ चैतादशोचतरमूमिकालाभस्तव 
भवतु मां वा भवतु, स्ञानोदयवलाद्व तव 
सकीणि कर्माणि समूलं विनाशमेष्यान्त । 
त क, [न € 9 + 
"भिद्यत हदयमन्थिश्चयन्ते सवसरायाः । 
------------------ त करणा का च 
करके ऋमिक्र उच््च-उच्चतर भूमिका के आरोहण 
करने के लिये बार वार अभ्यसि करने मे तत्पर 
रदो । | | 
फिर मी इस प्रकार की भूमिकाका लाभ 
तुम्हे दो अथवा नीं भीदो किन्तु ज्ञान-उदय के 
प्रमाव से ही वम्दारं सारे क्म समूल विनष्ट हा 
| जाये । वैसा कहा गया हं- 
| (धजो परे (मूल परकति) है उसके भी क अथात्‌ 
सके परे जो णुद्ध॒ब्रह्म है उस ब्रह्म के सम्यक्‌ 
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"चं 


३०४ चित्तसंबोधने- 
चीयन्ते चास्यक्माणि तसिमिन्दषटे परावरे ॥" 
र हति ` ुरडक ०" 
नाभिः सर्वेकमणि भस्मसा्कुरुतेऽग्जन ।” 
इति च “भगवदीताः 
भतमकसन्नानयुदितं तदुदयसमकाल- 
मेव प्रज्यलितो ज्वलनः काष्ठानीव, प्रारब्धा- 
तिरिक्रानि सवौर्यपरि कर्माणि भस्मसात्‌ 
ज्ञान होने पर हदय की ग्रन्थि का भेदन हो जाता | 
हः समस्त संशाय छिन्न हो जाते हे, जीव के 
समस्त कमं क्षीण हो जते है इति नुण्डक” 
. “हे अजन ! ज्ञानरूपी अभ्नि समस्त कौ 
को भस्मसात्‌ कर देती ह |; 
इति च “मगवद्रीता 


अद्या आत्मा का एकत्व ज्ञान अपने 
त शते ही, विति अभि जसे काष्ठ को 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ | ३० ४ 


सि ज तो क भ त क [क 


कुरुत । प्रारब्धं त॒ भोगेनैव शाम्यति । तः 
स्माज्ज्ञानोदयमात्रेण तख न नाशः । मह्य 
„ आगरमहावलैरह्निष्ठवरिषठैरपि प्रारन्धं कम 
 निवसयितुं न शक्यते। तस्माुपमोगेव 
तत्‌ क्षपय । यथाप्रारञधं व्यवहर गयबहा चु- 
कूलं चेत्तव तत्‌ । व्यवहारहेतुमरारब्धमदाज्ञा 
निनाँ व्यवहारभेदः स्ात्‌। व्यवध्रय ऽपि 


कर्म को भस्मसात्‌ करता है । भ्रारब्ध रता ३1 भारब्ब तो भोग 
करनेसे हीन दोता हं । इस लिये ज्ञान के उदय- 
मान्न से उनका नादा नदीं होता हं । महा माय 
एरी महा वलचाली ब्रह्म-निष्ट मदा पुरुषां से भी 
ध्ारग्ध कर्म निदत्त नहीं क्षिया जा सकता हे । अतः 
( उपभोग करके ही उसे न करा । यदि वद कम 
| तुम्हार व्यवहार क अलकरूल दो तो उसका भरारन्धा- 
जुसार व्यवहार करो । व्यवहार के हेतु जो प्रारग्ध 
 हईउनकेनेदसे ज्ञानि के व्यवहार मं मी. मेव 
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३०६ चित्तसंबोधने- 


जो त भे आ क १ 


न ज्ञानभेदः, ततश्र न मोक्तभेदः। 
तट्क्तम्‌- 

` परारव्धकर्मनानालादुबुद्धानामन्यथाऽन्यथा ! 
वतेने तेन शाख्ायें अमितव्यं न परिडतेः ॥ 
स्वस्वकमानुसारेण बतैन्तां ते यथा तथा । 
होता ह अर्थात्‌ एक ज्ञानी के व्यवहार से दूसरे 
ज्ञानी का व्यवहार भिन्न होता है किन्तु व्यवहार 
के भेद होने पर भी ज्ञान का भेद नदीं दोहे 
ओर.उससे मोक्ष का भी भेद नहीं होता है । 
चसा कटा गया है - 

“भिन्न भिन्न धारव्य कर्मके दोनेसे 
ज्ञानियां का भी भिन्न भिन्न भरकार का व्यवदार 
होता है, इससे ज्ञान के सम्बन्ध मेँ विद्वानों को 
श्रम नहीं करना चाहिये । 

अपने अपने कर्मो के अनुसार ज्ञानी लोग भी 
जसे तसे व्यवहार कर ( उससे छख हानि नहीं 
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` अगिरिष्टः सवैषोषः समा सुङ्किरिति खितिः 
इति “पञ्चदशी 
“कृष्पो भोगी शकरस्यागी नृपौ जनकराघवो। 


व॒सिष्ठः कमक च पडते ज्ञानिनः समाः ॥ ` 
इति च 
> - ० नियो का योथ (आत्मज्ञान) 
किन्तु समस्त ज्ञानियों का योध ध 
४५ श्च समान हे अथात्‌ ज्ञान अर ति 
चिभिन्नता किसी की नहीं है यदी स्थिति ड । 


इति ६६ पश्चढरी 9१ 
सुखदेवजी त्यागी 





करण भगवान्‌ भोगी थ, तदेव 4 
पुरुष थे, जनक तषा राण ये धाता रा 5 
. ओर वसिष्टजी कर्मकताण्डी थे; किन ये पांच 
समान ज्ञानी थं अर्थात्‌ इन समा केः भरारब्धा- 
जुसार व्यवहार भिन्न भिन्न ह॑ किन्तु तत्व-जलान 
सरंकरिसीका विसेढ नहीं दै, सयका ज्ञान समान 
हे | १ इति च| ` 
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३०८ चित्तसंवोधने- 


केऽपि वणोभरमाचाररिष्टापराः, 
| मुगधवालप्रमत्तोपमाश्रापरे । 
रागिणो भोगिनो योगिनश्रतरे, 
ज्ञानिनां लद्यते नैकरूपा स्थितिः ॥ 
स्वानन्दे सहजे सदा विहरतां- 
सखच्बन्दलीलाज्ञ्ां, 
निस्सज्गा च निरगला च जगतां- 
“कोर ज्ञानी वर्णाभ्रम के आचरण में निष्ठा- 
शीर होते है, दूसरे ज्ञानी लोग अज्ञानी - तथा 
भमत्त बालकों की तरद्‌ आचरणीक होते है, 
कोई रागी होते ह, कोई भोगी होते ह, ङ ऊोग 
योगाभ्यासी दोते है इस धकार ज्ञानियों की एक 
रूप की स्थिति परिलक्षित नदीं होती है । 
स्वतन्त्रता-पूणं खीला करते हए स्वाभाविक 
आत्नानन्द्‌ मे सदा विहार करने वाछे ज्ञानियों 
को सङ्ग-रदित तथा भतियन्ध-रहित जगत के 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । ३०६. 
कृस्याणएसन्दोहिनी । 
. अत्यानां सलिलेऽम्बरे च वया 

वायोरिवाशायुख, 

हुसैच्ये पथि योगिनां बहुविधा 
गूढा विचित्रा गतिः ॥ , 

इति च “स्वाराज्यसिद्धिः 
एवं च विद्मासः रवदृतकमेनानावारिः 
भिन्नषरस्कारा वरिमिन्नव्यवहाराश्र द्यन्त । 
ण दायक अनक ग्रन्नार की गढ़ विचित्र गति 
होती है जसे मख्लियों की जल मं, पक्षि की 
आकाशा सें, वायु की दिशा मं, योगियां को ५ 
भ्य ार्म से अनेक ध्रकार की विचि ग गति 
होती हे 1” इति च ८स्वाराञ्यसिद्धि 
इस तरदं ज्ञानी खोग भी पूवं जन्म क क्षियि 
कर्म के विभेद से भिन्न भिन्न संस्कार चाले 
लथा भिन्न भिन्न व्यवहार करने वादे देसे जाते 


व्क कक 
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३१० चित्तसंबोधने- 





तेषां व्यवहारेकरूप्यं न कदापि भवितुमरईति 
कमेनानाघ्रादेव । अनेकरूपमन्योन्यभिन्न 
` व्यवहारं विवेकं वा समाधि वा कर्वन्तुते 
स्वैऽपि ज्ञानिनः समा सुक्ताश्चेति बोद्धव्यम्‌! 
व्यवहारप्रधाना विवेक्प्रधानाः समाधिः 
परथानाभ्चेति ज्ञानिनो जीवन्मुक्ताशिबिधा 
ह । अलग अलग कर्मं रहने के हेतु सेही उन 
लोगों का एक भकार का व्यवहार कदापि नहीं हो 
सक्ता हं । वे लोग अने प्रकार के परस्पर वि- 
भिन्न व्यवहार या विवेक अथवा समापि करं 
सवके सव समान ज्ञानी है ओर समान 

रूप से वे सुक्त र अर्थात्‌ ज्ञानियों के ज्ञान ओर 
मोद मे विषमता नदीं है यद जानना चाहिये । 
आचायं ऋषियों ने जीवन्सक्तः ज्ञानियों का 

तीन भकार से विभाग किया दै--व्यवहार- 
पधान, विवेकपरधान जौर समाधिप्रधान । व्यव- 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । ३११ 


विभज्यन्ते मुनिमिराचर्येः । स्वखसस्करा- 
नुरूपमनेकरूप दयुवहरन्ति व्यवहारिणः 
केचित्‌ । सथैत्र सवेदा सम्यग्रहमवीकणपरा | 
अन्ये जीवन्ति विवेकिनः। तथा चान" के- 
चिन्निनिरन्तरसमाधिनिष्टा वतन्ते । भ्य 
वहारे पिवेके समाधी च कृतं कर्मैव कारणं 
कवदयभाजां ज्ञनिनामिति वस्तुगतिः । ब्हय- 
स 


हारप्रधान कख ज्ञानी खोग॒ अपन आयने संक 
के असार अनेक भकार के व्यवह करते ह । 
दूसरे विवेकयधान ज्ञानी लोग सवत्र सदा रह्म 
ज्ञान में लयलीन रह कर जीवित्‌ रहते ह॑ ओर 
वैसे समाधिप्रधान ऊर ज्ञानी खोग नित्य निर- 
न्तर समाधि में निष्ठादहीट रद कर क 
ह! किया हुआ कमं ही जीवन्युक्त ज्ञानियां 

व्यवहार का, विवेक का ओर समाधि का कारण 


6 हे यदी वस्तु-खिति ईं । ब्रह्मज्ञान से ज्ञान 


;0-0. ५111८९51 ©118५८81 \/8/81185} 0160101. [10111260 0 68100 





३१२ चित्तसंबोधने- 


जः "क कनि 
कन ॐ ` शतन च ज चेक 1 


विद्यया तत्समकालमेव ब्रह्यभावञुपगतानां 
भ्बुद्धाना कमणा वा समाधिनावा न ङिञचि 
दसि प्रयोजने न वा हानिः, 
यथोक्तम्‌- 
` न तस्य तेनाथ नाङृतेनेद कथन । 
नचास्य सवभूतेषु कश्िदथेव्यपाश्रयः ॥* 
इति ` भगव दीता 
समाधिना कभेकदम्वकैर्बा 
के समकाल में दी ब्रह्मभाव को पाञ्च जानी पुरषो । 


क कम॑ स अथवा समाधि से कुक मी भरयोजन 
वा दान नहीं हं । जंसा कडा गया §-- ` 
ज्ञानी पुर्यो को छख करने से भतदटय नहीं 
द, नहा करने से भी कुर मतटच नहीं हे, समस्त 
शता म उसको क्रिसो चस्तु का कु मी सारा . 
नहीं हं ।" इति ^“नगवद्धीता" 
हे यदरीदा भगवन्‌ ! समाधि से अथवा 


;-0. ॥॥(411(॥<51॥ ©118\//811 81891185 (06110101. 01411260 0 6681001 


म 
बर्हत हीयेत न तस्य किंचित्‌ । 
विलासमात्रं बदरीश युष्मद्‌- _ , 
भङ्गस्य कमीरयथवा समाधिः ॥ 
इति च ““श्रीवदरीशस्तोत्रम्‌ 

तथा च प्रारड्धफलककरभरावस्याल्लीः 
लान्यायेन खल तषां तत्र वृत्ति ; । विक्तप- 
समाधयः खल मनोऽवस्था भेदाः . इन्द्रियः 
मनःसंस्पश॑शून्यानां बह्मभूतान्‌ तष विक्षेपः 
समाधिभिः को नाम हानिलाभा । 
अक्तजनका नतो कुद यदृता है ओर 
कर्म या समाधि दोनों आपके भक्त 
मात्र अर्थात्‌ लीडखा माच्र दं । 

उति च “श्रीवदरीकास्तोच्र' 
सं १ के अनरोध 
इस प्रकार परारज्ध-सपाव्क . कम क ५ | 
से 9 खूप से ही उनकी उसम ्रबरृत्ति दोती ई । 
विक्षेप ओर समाधि ये दोनोंदी मानसिकं अवस्था 
विद्ोष ई । इन्छिय आर मनके स्पदे युतय त्रम 
नियोका विक्षेप ओर समाधिस 


कर्म-पुञ्च से 
न घटता हं, 
छ लिये विलास 


वको प्राक्त उन सा 
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ह वा 
उक्तं हि- 
विक्तेपो नासि यस्मान्मे न समाधिस्ततो मम। 
विच्तेपो बा समाधिवां मनसः स्याद्विकारिणः ॥ 
इति “पञ्चदशी 
। सत्यपि वस्तुतसखे लोकसंम्रहार्थम- 
वश्य कमं कतव्य ज्ञानिभिरपि नोपरतवर्ति- 
भिभवितञयं तैरिति केचित्‌। अथ खा्थवा 
1/0 
दानि ओर छाम क्या होति हें ! क्योंकि कटा है- 
“जिस लिय सुभे ( आत्मा को › विश्वेप नदीं 
होता हे इस रथि मेरी समाधि भी नही है, वि्षेप 
अथवा समाधि ये ढोनों अवस्थाय विकारी जो 
मन हे उसके होते ह 1 इति ^“पश्चददी"” 
देस भकार की वस्तु-स्थिति रहने पर भी खोक- 
रिक्षा के दिये ज्ञानी पुरुषों को भी अवश्य कर्म 
करना ही चादि । कमं करने.से उन्हे निन्त नही 
होना चहिये पसा मी कछ लोगो का मत है । 
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शान प्रकरणम्‌ । ३१५ 


` परार्थं वा कर्म कवु ज्ञानिनो नाधिकारिणएः, 
अज्ञानिनः खलल॒तत्राधिकारिणः राग एव 
@ ¢ ,, (५ (५ 
कमवीज, स कदापि न विदुषा भवितुमहति, 
ततो न विद्रु कखविदपि कमणः ङ्गः | 
ततश समाधिनिष्ठैः सवदा भवितव्य तरि 
` लन्ये । हन्त ! इन्त भ्रान्तिमूलकाविमों 
दावपि पक्लाषेति बिजानीहि । “कमं कुर, _ 
| श्रूसरे रोगो करा मत दहै कि अपने दिये या दूसरा 
| क लिये कर्म करने के अधिकारी ह्म-ञानी पुरुष 
। नदीं है, ब्रह्मज्ञान से रहित व्यक्ति कमे करने के 
| (कारी हे, कर्म गहे, ज्ञानी पुरुष 
। अधिकारी ईः कर्म का चीज राग हे; ज्ञानी ९ स 
| करो राग कभी नहीं रह सकता है इस लवि ज्ञा 
पुरषो को किसी धकार के भी कर्म करने का अव- 
सर नदीं है अतः उन्हं सदा समाधि-निष्ठ रहना 
चाहिये 1 थद खेद्‌ री वातद कि ये दोनों च 
र नो । “कमम करो' “समा 
न्रममूटक € यद तुम जाना 
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३१९ चित्तसंबोधने- 


शकि 9 क कोक 3 = न 
दिक चि जि नकि कण 


समाभि रु” इति ये नियमक्तिङकरार्‌ विदुषो 
मिधितसन्ति, ते हि नूनं शासरहस्यानभिन्न 
भान्ताः। शाखराचु भवि स्खािते पथि 
सबरन््युभयवार्दनोऽपि ते। तदुक्रय्‌- 
(तस्स तव प्रशान्तमनसः- 
स्नानाशनादिक्रिया- 
मा गात्रपरेषारकेऽधिङतिरि- 
करो' इस भकार से ज्ञानी पुर्यां को जो नियमवदध 
करना चादते हं वे निधित स्वसे रात्र के रहस्य 
से अनभिज्ञ श्रान्त ह । उन्त दोनों भकार के भी 
बे वक्ता शाख के अनुभव से दूर है ओर स्त्टित 
मागं पर ह अर्थात्‌ बोनों का कथन. ठीक नदीं हे। 
वेसा कहा गया हे- 
` भरदान्त चित्त वाले तुभः तस्व.ज्ञानी पुरुष 
के रारीर को कायम रखने वा स्नान, मोजन 
आदि कमे मात मं अधिकार हे यह कोई कहते 
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ज 
आ जिः 
[क 1 त णक 


कार्यं कमै जगद्धिताय सततं 
तनेति चात्र दुवे, 
दाभ्या स्वलितं यतो विधिरयं 
| विन्न मवेन्नाज्ञवत्‌ ॥ 
वद्रीवज्ञम को विधिस्तयि द्‌ 
= रज्ञं नियन्ठु प्रयु, 
हं । अन्य लोग कहते हँ किं तत्व-ज्ञानी को मी 
। संसार की दित-कामना से कर्तव्य कमं सवा 
| करना चादिये मँ इस विषयमे कहता हं किं दोना 
गलती पर ई क्योंकि अज्ञानी पुरूष की तरह 
' यह विधान जानी पुरुष मं ला, नहीं दै । 
हे यद्री-परिय ! आप मं निरचलं बुद्धि रखने 
वाटे पुरुष के चासन करने नें कौन विधि वचन्‌ 
लाम्‌ हो सकता हे ! अर्थात्‌ कोई भी लाय नही 


6-0, (11115511 ©118//81 \/8/8/188। (01166101. 1011260 0 €681001 


३१८ चित्तसंवोधने- 


के ऋः के 
(न क क य जक, के 


कमारयाचर तदिधारयिषया 
धन्यानि लोकस्य सः। 
अश्रान्त सुमहान्ययेह हिमवत्‌ 
( पाशे जगदहिस्मरस्‌, 
"वान मजतु वा समं इयमपि 
खच्न्दव्रातिहिं वित्‌" 


। इति “श्रीवदरीशस्तोत्रम्‌" 
सस्कारषशत्कमोणि वा समाधौ वा 


(मिक 
ऋ ~ = 


होता हे । लोगों के उद्धार इरन की इच्छा से बद 
गडानि-रदित दो कर लोक-मान्य अत्यन्त मदुत््- 
ह क 0 आचरण करं अथवा जगत को भूलते 
..“ प्ट्मालय पवत पर ध्यान मे लीन रहँ, 
दोनों री समान हें क्योंकि तत्त्व-ज्ानी पुरुष किसी 
र्‌ क भी व्यापार करे म स्वतन्त्र है ।" 
ति “भरीवद्रीरास्तोच्र" 
इस शरीर कै पतन (विनादा) पर्यन्त ज्ञानी 
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यथारुचि देहपतनावधि प्रवतेन्ते प्राज्ञाः । 
तार्‌ तयोरन्यतरस्मिभियन्त न प्रभवति 
किमपि प्रमाणम्‌ । निस्त्रेयख्ये बह्माग वच 
रतां महानां को नाम विधिवा निषधो वा। 
केनापि वा हेतुना कमेकरणापतमथ खलु बह 
विदं शरीरमिति ये ब्रषन्ति, तानुपदतान्त 


चचायाः 


क जा चात क्म 


| पुरुषं तों संसकारवका कमे मे अथवा समाध 
यर उच्छादसार वतमान रहते ह । उन दोनीं 

सं से किसी भी नियमपू्क जनयत प्राति च्य- 
वहार करनेके लिय छ ना प्रमाण नदादहं। न 
ल्रेश॒ण्यं सामं पर विचरण करन वाट महात्माजीं 

क लिये कया विधि ( कतव्य ) हं अथवा क्या 
निषेध (८ अकतव्य ) हे। ब्रह्मज्लानी पुरुष का 

` छारीर किसी हें से कम करन म असमन हे यह 

जो कते ईं उन्दं आचाय लोग हसते ई । 
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३९० चित्तसंवोधने- 


शकन जक => 1 
त जत भ तक त क 
+ | 
# जी # ऋ चे चिकि 


 त्वोधं त्यं व्याधिं मन्यन्ते ये महाधियः । 
तषा रजञाऽति विशदा क तेषा दुःशकं वद ॥५ 
८ इति ` पञ्चदशी ' 
दष्टा दुःखशत दया्रितमना- 
लोकस्य लोके भव- 
तचज्ञोऽपि तमुदिधीषुरथवेत्‌ 
कुर्वीति कमौश्रमम्‌ । 

“जो महा बुद्धिमान्‌ पुरुष ¦ तत्व बोध को 
यरोगः मानते हं उनकी बुद्धिः बड़ी विलक्षण 
हे, कटो उनके लिये दुःसाध्य क्या ईै । 

इति “"पथ्चदद्ी" 

, लोगो .के संसार में होने बा संकडां दुःखों ` 
को देख दयाद्रः चित्त हो कर तत््व-जानी व्यक्ति 
भी उसके उद्धार करने की इच्छा करते हए यदि 
कमे करने के उपयुक्त आसम करं तो, हे यद्रीपते ! 
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शान प्रकरणन्‌ू | २३२९१ 


धन्यं धन्यमतीव तद्वरतम 
धन्यस्य बद्रीपत । 
नो यद्माभवदीक्षणं हतवल- 
येनापटु स्याहपुः ॥" 
इति च “^श्रीवदरीशस्तोघ्रम्‌' 
ततश्र कमणि वा समाधौ वा यथेच्छं 
्रन्तां प्राः, न तत्र मोक्तसतसाना 


(० = 
जनका शरीर अत्यन्त घन्य है, धन्य से भी अत्यन्त 
है । तत्व-लान तो यक्ष्मा रोग नहीं हं कि 
जिससे नेत्र तथा शारीर की चक्ति क्षीणो कर 
वह्‌ कमं करने में असमथ हो जाय । 
इति च “श्रीवद्ररीदास्तोत्र” 
उस तरह के दहेतु रहने से कम मे अथवा 
भि सं अपनी इच्छा के असार तत्त ज्ञानी 


समा 
उन मोश्च-तत्त्व को प्रा करने 


पुर्प रहत ह । 
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३२२ चित्तसंबोधने- 


स को गदो द 


तेषां कोऽपि नियमः, मोक्ता न किञ्चिदपि 
तेरनु्टीयते, सकलमपि लीलाकैवस्यमेव ते- 
षामनुष्टनमिति रादान्तः । 


तथा त्वमपि ज्ञानवास्‌ यथा स्वप्रारम्ध 
व्यवहत्य वा समाधाय वा सखकीयं कालं 
नय । रागद्रषाभासो पुरस्य व्यवहरभ्पि 
वालों को उसमें कोर नियम नहीं ह । उन तरव- 
ज्ञानी पुरुष से मोक्ष के च्यि किसी का अनु- 
` छान नहीं किया जाता है ! उनका अलष्टान तों 
सिफं टीला मात्र है यद सिद्धान्त ह । 
चसे तुम भी तत्त्वज्ञानी हो, अपने भारज्य के 
असार व्यवहार कर के अथवा समाधि कर के 
अपने काल को पिताओ । रागाभास तथा द्वेषा- 
भासं ( द्र चीज की तरह जो अंङुर-जनक न 
हों पसे राग-द्रष ) को रख कर सांसारिक व्यव- 
दार करते हए भी तुम मोक्षभागी ही रोते 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । ३२३ 


॥ 


लं मोक्तभागेव भवसि, नामोचभाक्‌। दढ 
रागहषाबेव संसारहतू, नाहढावाभासरूपा- 
विति बिदि। 
तङ भगवता वरिष्टेन-- 
“रगद्ेषभयादीनामयुकरूलं चरनपि । 
ञजन्त्ग्वोमवदत्यच्छः स जीबन्युक्त उच्यते ॥ ' 
इति “वासिष्ठम्‌” 


म 
हो, संसारी नदीं होते हो! इद़जो श ओर 
रेष हवे संसारके देतु हे, जो द्द नदीं हं वसे 
आमास रूप राग-दरष संसार के हेतु नहीं ह यह 
जान खो । भगवान वसिष्ठ ने वैसा कदा द- 

` ८्याग, द्वेष, भय आदि के अनुङकल आच 

रण करते हए मी आकादा की तरद्‌ ध जो 

अत्यन्त निर्मल हँ बह ओीवन्छुकत कटे जाते ह ।* 
इति «वासिष्ठः 
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३२४ चित्तसंवोधने- 


किः "क क [ ५० कको को किक चत निके 


किंञ्च महामदिमशालिनां जीवन्मुक्रा- 
नामपि यावजीवं रागदवेषयोस्तन्निवन्धनस्य 
च ग्युवहारस्य क्षयो न भवतीति सुविदितं 
पुराएवदिनाम्‌ । देहप्रदाणकालीनं दीतदग्य- 
युनिवचनं यद्वसिष्टेनेवोक्गं तदत्र र्टान्तरूप- 
मिद शरए-- 
राग नीरागतां गच्छ द्वेष निदोपतां जज! 
ङ्गिन्तु महा भ्रमावद्राली जीवन्युक्तों के मी 
जीवन पयन्त राग, द्रप ओर तन्मूढ व्यवहार 
काश्लय्र नहीं होता यह पुराण वेत्ताओंकतो 
भली नांति विदित हे । देह के पतन समय का 
बीतदव्य सुनिका वचन जो वसिष्ठजी से ही कथित 
है वह यहां दन्त खूप से दिया गया हे इसे 


६६न 
हं राग ! तुम अव अपनी रागता अर्थात्‌ 
सग रूपता का परित्याग करो । हे द्ध ! तुम भी 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । ३२५ 
कवक कक क क कं 


वन्यां सुविरं कालमिह प्रक्रीडितं मया ॥' 
इति "वापिष्टम्‌ 
एवं यथा कथमपि यथाप्रारज्धं जीवि- .. 
तशेषपरतिवाह्य वियुक्तः सम्‌ बिदेहकेवल्यभा- 
रभव । प्रारजधशेषपरिक्षये दि तव शरीरप- 
रि्तयः, ततश्रात्यन्तकी अशरीरसक्गिः । 
अपनी द्वेषता अथात्‌ दवेषरूपता का परित्याग करो, 
इस संसार मं आप दोनों के साथ भने ध 
समय तक खेल किया । : इति “८ 
उस प्रकार जैसे तसे प्रारन्ध के असार 
जीवन के दष नाग करो विता कर विशिष्ट रूप 
च चकत हो कर विदेह केवल्य भागी चनो । भाजय 
से प्राक्च रीर कै नादा होने पर॒ तम्दार च्ारीर 
का परिश्षय ओर तव आत्यन्तिक अरारीर मोक्ष 
अर्थात्‌ विना दारीरकी सुक्ति भिदेगी । इस दारीर 
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३२६ चित्तसंबोधने- 


अस्य शरीरस्य तु परिक्तयेऽवियाकामकमंणा- 
मभावात्‌ पुनः शरीरग्रहणं तव न स्यात्‌ । 
, तथा बिदेहकेवस्येन सा्तादुब्रह्मभूतो भव । 
संसारस्पशंशून्यमानन्दधनं नियं निरतिशयं 
पुनरावृत्तिरदितं स्थानमास्थाय तत्र स्वम 
दिभ्रि नितरां विराजस्व, नितरां मोदस्व । 
तटुक्तम्‌- 
के क्षय होने पर अविद्या, कामना ओर क्मौः के 
अमाव दो जाने से तुम्हं दारीर का अ्रहण फिर 
नदीं करना पड़ेगा । उस पकार केः विदेह कौवल्य से 
साक्षात्‌ तुम बरह्म रूप बनो । संसार के संपर्वः से 
शून्य आनन्द घन, नित्य, असीम, आवा-गमन- 
रदित स्थान को धात कर के अपनी उस महिमा मे 


चार स्प स विराजमान रहो, खृव सुखी रहो । 
वेसा कटा गया दह 


ञे 





\५1111(1|<511॥1 81184811 \/8/8185। 01661100. [10411260 0\/ ©810401 


ऋ, तः चेः 
आ त नकि क" की 
॥ + # ५ 


"यथोदकं शद शद्धमातिकगं तादृगेव भवति । 
` एवं युनेविजानत आला भवाति गोतम ॥ 


५, ६8 


इति "० 

थ बरहमवियया निरस्ताविचानां ब्रह 

रिदां किं लक्षणमिति बच्छ । ब्रह्मविदां 
ह्मि ससव, न पर ~ ्रह्मविखं सखस्य, न परसवे्यमिति ति 
८८ गोतम ! जैसे पवित्र जल अर्थात्‌ गगा- 

जल सँ मिला हआ साधारण जल भी वैसादी 
शद्ध हो जाता है, वैसे आत्मतत्त्व के ज्ञाता खनि 


का जीवात्मा भी परमात्मा रं मिल कर परिश॒दध 


११ इति ६६ कट० ११ 
हो जाता हं । 


यदि कटो कि ब्रह्म-ज्ञान से जिनका अज्ञान 


> टक्षण 
विनष्ट दो गया हे वैसे ब्रह्मवेत्ता का शा लक्ष 
ञं का ब्रह्मज्ञान तां अपन 


हे तो खनो । व्रह्मचत्ता ८ 
जानने योग्य हे, दूसरों के जानने योग्य 
आप 


> -0. ॥\॥(41111<5110 ©118\//80 \/2/8185। (0661100. [1011260 0 6081001 


३२८ चित्तसंयोधने- 


चत कि चक को क तीप जि कोक क -क क केकी 


दान्तः । ब्रह्मविद्या, तस्मयुङ्गा नबासाचवु 
तश्र न राक्यते प्रत्यक्षायतुमन्यस्यान्यन । 
उक्तं हि- ` 
-भोच्ो हिन परावेयो मध्वायास्वादसोख्यवत" 
इति । 
तथाऽपि वाहयधेर्मेराचरणेश्च कस्यचि 
हे यद सिद्धान्त है । ब्रह्मज्ञान ओर ब्र्म-ज्ञान- 
नियन्धन मोक्ष-सुख यह्‌ दूसरे का दृसरे के अलु- 
भव में आने योग्य नदीं हे । कहा हे- 

“जसे मधु ( सद्‌ ) आदि के आस्वादन 
का सुखानुभव उसके आस्वादनकर्ता के सिवाय 
वसरे को नहीं होता है यैसेही मोक्ष रूप सुख 
भी खक्त पुष के स्वज्ञेय है दूसरे के ज्ञेय नदीं 
होता है 1 इति 


४५१ 1 
तो भी वाद्य धर्मौ ओर आचरणं से अन्य 
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कार श 


१ ^ + कि भन कक 


चे 


जञानमहिमाऽलुभीयतेऽन्येन । अत एोक्त 
श्रीभगवता भगवदरीताष-- 
“सितम्गस्य का भाषा समाधिस्थस्य काव ( 
स्थितधीः किं भमित ्षिमासीत त्रेत किम्‌ ॥ 
इलञनरनसोचरलेनस्यतय 
लोग भी किसी ८ किसी की जान-मदिमा का असमान कर 
ठेते ई । इस लिये श्रीभगवान ते भगवद्रीता में 
~ माधि 
हे केदाव ! समाव न ^ । 
व्यक्ति की परिभाषा क्या हे अथात्‌ किसे स्थित 
पर्च कहते हं स्थितधी ( स्थितप्रज्ञ ) ध्यसि क 
आघण च्या ह उनका येटना ओर चलना कंसा 
है अर्थात्‌ स्थितमरज्न का समस्त भ्यवदार वर॑सा 


~ हे १ 
होता हे।' र 
५ कार अजेन के धरश्न षै समाधान रूप 
# ज, 


इस ध 
> ज्रह्मवेत्ता स्थितधरज्ञ व्यक्ति का लक्षण कटा 
प्र क 


त्रं स्थित स्थित-प्रज् 
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ह्यविदो लक्षणम्‌- 
"प्रजहाति यदा कामान्स्बान्पाथं मनोगतास्‌ ! 
आत्न्येवामना वुष्टः स्थितप्रज्गसदोच्यते ॥ 
दुःखष्वयुद्विममनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीभुनिरुच्यते । 
यः सुवेत्रानभिस्नेदस्तत्तसराप्य शुभाम्‌ । 
४ अजेन  मनोगत समस्त कामनाओं का 
जव मचुष्य परित्याग कर देता है ओर अपने आप 
सन्तुष्ट रहता ह तय वह्‌ स्थितप्रज्ञ कहा जाता है । 
दुःखं के उपस्थित होने पर॒ भी जिसका 
चित विचलित नहीं दोता है, खख मं जो 
निःसश्द रदता हे, जिसे राग.ढेष, मय जर कोध 


नहीं हं वह्‌ स्थितधी ८ स्थितप्रज्ञ ) ज्ञानी कहा 
जाता हे । 


जो व्यक्ति स्वेन स्ने से रदित हे, जो 
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. ज्ञान प्रकरणम्‌ । ३३१ 


त ज 
ऋ रिति ते क क 


अ |, 
नाभिनन्दति न दष्ट तस्य पर्ञाप्रतिष्ठता ॥ 
इत्यादे 


अथ तत्रैव निरूपिता ब्ह्याषिदां सखा 
भाषिका गुणा 
“छ्ममानिलमदम्मितमर्दिषा स्लान्तिराजवम्‌। 
आवार्योपासनं शौचं स्थेथमासविनिग्रहः ॥ 
सांसारिक सख-दुःलों कतो भाक करके नतो उससे 
खुष्ठा होता हं ओरन तो उसक्ाद्धष श 
उसकी शरज्ञा ८ ज्ञान ) प्रतिष्ठित ( स्थिर ) हे । 
इत्यादि 


त्यादि 
अद्वेत्ताओं के स्वाभाविक खण का हां पर 

ही निरूपण किया गया द- 
ध्यान का परित्याग; दम्भ का परितः 
हिसा का परित्याग, क्षमाः विनम्रता, आचाय की 
दगा दारीर ओर मन कीं पवित्रता, स्थिरता; 
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३३२ चित्तसंयोधने- ` 





०,९१.०९. १७ १.१.११ ९.३.३३ ।।।१ 


इन्द्रियार्थेषु वेराग्यमनरृङ्ार एव च । 
जन्ममृत्युजराग्याधिटुःखदोषानुदशनम्‌ ॥ 
असङ्किरनमिष्यङ्गः पुत्रदारग्रहादिषु । ` 
नित्यञ्च समाचित्ततरमिष्ठानिषटोपपत्तिषु ॥” 
इत्यादयः 
अथ गुणातीतस्य लक्षणञ्च तत्रवोप- 
न्यस्तम्‌ 


मन का सयम, विषयों से इन्द्रियों का वैराग्य, 
अहकार का अभाव ओर जन्म, त्यु, वरद्धावस्था 
व्याधि स्वरूप दुःख रूपी दोषों का अयसमरण । 
पुत्र; स्त्री, गृह आदि. मे आसक्ति ओर स्नेह 
नदीं रखना, अभिलपित वस्तु की ध्रा या अनिष्ट 
वस्तु क्म प्राति दोनोंमे सदा समान वित्त 
रखना !" इस्थादि 


इस वाद्‌ गणां से जो परे है उनका भी 
खद्षण वहीं पर कदा गया हे- 
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ज्ञान प्रकरणम्‌ । ३२३ 


ककन ॐ = क त त क चकन आ त ऋ तोकः आ ॐ = येकः ऋ चं [वा 1 1 ^ 
जि = क क 1 नी 


“प्रकाशश्च प्रदृतिश्च मोहमेव च पाणडव । 
न दष्ट सम्पवृत्तानि न निवृत्तानि कांचति ॥ 
उदासीनवदासीनो गणेय ध विचाल्यते । 
गुणा वत॑न्त इलव योऽवतिष्ठति ङ्ग ॥ 
समटुःखषुखः सखः समलो्टारमकावनः । । 
(द जजन ! सत्त्व-रज-तम इनके कायन 
जञान-्वृत्ति-मोह के उपस्थित होने पर जी डं र 
नहीं करते हं ओर उनके उपस्थित नरीं होने 
उनकी आकाशा मी नदीं करते द । 
उदासीन की तरद्‌ यटा हआ सत्त्व-रज-तम 
इन णो से जो विचलित नहीं होता है, उक्त यण 
तो रहते ही ई यह सम कर्‌ जा स्थिर रहते ह, 
अर्थात्‌ णां से जो नहीं दिलते ई । 9 
दुःख-सुख दोनों मं जो खमान रहते हः जो 
आत्म स्वस्य में अवस्थित रहते | जिन्हं र 
पत्थर ओर सोना सथ समान ह। जिन्दं 
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३३४ चित्तसंयोधने- 





न 2 # व । 1 


तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्व॒ल्यनिन्दासपस्तुतिः॥" 
इत्यादि 
अन्ततो दवीसम्पातिश्र सुष्टु सम्यगुप- 
वणिता षिमोचदेवुः- | 
अभय सचसश॒दधज्ञानयोगम्यवस्थितिः । 
दानं दमश्च यत्नश्च स्वायायस्तप आर्जवम्‌ ॥ 
आदिसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरेश्यनम्‌। 
ओर जभिय दोनों तुर्य हे, जिनं लिन्द जीर 
अपनी स्तुति दोनों तुर्य हं, जो धीर हे ।" इत्यादि 
आखिर में मोक्ष का-देतु दैवी सम्पत्ति का 
मी खुचासंरूप से सम्यक्‌ वर्णन किया गया ह- 
““निभेय रना, अन्तःकरण की पविनच्रता, 
ज्ञान जीर निष्काम कर्मसमें अवस्थिति, दानः, 
इन्द्रियों का निग्रह, यज्ञ, स्वाध्याय ( भुति.सति 
का अध्ययन ) तपस्या ओर नञ्नभाव । 


अरि ५९ 
९ सा? सत्य, ऋध का अभाव त्याग 
. \/(1111<511( 8118801 \/8/8185। 01661101. 10126 \/ 8581001 


छान प्रकरणम्‌ । ३३५ 


किति कि त त 





कि 


दया भूतेष्वलोलप्ठं मादेवं हीरचापलम्‌ ॥ 
तेजः त्षभा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता 
भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥' 
एते भगवहुङ्ञा गुणा येषां खाभाविकाः सलु 

कियन्ते, ते ज्ञानिनो बरहनिष्ठा इत्यनुमीयते । 
दान्ति, पिश्नता ( चुगललोरी ) का त्याग, 
व्राणियों मेँ ढया, विक्षेप का अभाव, कोमलता; 
ललना ओर चंचलता का परित्याग । 

तेज, क्षमा, धैय, शारीर-मन की पवित्रता, 
रोद का परित्याग आर अभिमान कालाग । हे 
अजन ! जनह दैवी सम्पत्‌ भास है उनके इतने 

ङ । इति 

७ कथित इतने यण जिनके 
स्वाभाविक रहते ह वे ब्रह्मनि नीह यह अच- 
मान किया जाता है । केवल भगवद्गीता में ही 


| 
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३३६ चित्तसंबोधने- 


न केवलं भगवद्रीतासु, अन्यास्वपि बहीषु 
स्मृतिषु श्रुतिषु चैवं तत्र तत्र बद्यविह्वनच्षणं 
पुष्डु तिरूपितमिति जानीहि । तथा तमपि 
रे चित्त ! तत्तारशब्रह्यिज्नच्णलक्तितं भव 
प्रम्‌ । 





इति शस्‌ । 
बहोवेदमसृतं पुरस्ताद्‌ 
ब्रह्य पश्रादब्ह्य दक्िणश्रोत्तरंण । 
नहीं किन्तु अन्य बहुत सी स्ति ओर श्ति- 
यामं भी स्थान स्थान पर रह्म ज्ञानी पुरुष के 
लक्षण का विद रूपसे निरूपण ८ कथन ) किया 
गया हे यद जानो ।, अरे चित्त ! वैसे तुम भी 
सीध ब्रह्मज्ञानी के उन लक्षणों से युक्त दो जाओ 
इति शुभम्‌ । 
यदह अर्तरूप ब्रह्म ही पव दिदा सें है, 
बह्म ही पिम दिदामें हे, दक्षिण दिचा तथः 


(11111511 ©118/811 \/8/81185। (06611010. 01011260 0 6681001 





ज्ञान प्रकरणम्‌ । ` ३३७ | 





सकः क < ज भे भच 


 अध्नोवसच प्सतं 





[ क इता 


बरहेवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ॥ 
इति ६ ुरुडक०” 
इति चित्तसंबोधने ज्ञानपरकरणं समाप्‌ ॥ 
® शुभम्‌ % 
~¬ 
त ------ 
मर ओर नीचे फला 
न्तर द्वा में ब्रह्मही १ 
हुआ ब्रह्म ही ह य स्वभष बरह्म ही विरबसूप 
हे। इति ८शुण्डकोपनिषत्‌ 
इति चित्तसम्योधन समास 
69 
® शुभम्‌ ® 
व , 
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